कालेपानी की कारावास कहानी 





सरस्वती आश्रम प्रन्थमाला ४६ 
2) €-:६-२७-३६-६-३७-३९-००८६-२७--१६००८६-२७-३६-०८६-२ेड८१ 
धृँःझो ३म६ृ; 


॒ कालेपानी की कारावास कहानी 
अथाव्‌ 
ही! 


देवता-स्वरूप भाई परमानन्दरजी एम.ए. की 


आप बीती । 


/! 
$ जिस में भाई जी ने स्वयं नोहूखा को हृवाछात 
काकेपानी जेल तक का हृदय बेधक 
ँ प्रकरण: //7९४॥॥ छिखा है । 
| 
हल हक 
हा पपर्पंकंन-म नेहिर 
आय्ये-पुस्तककालय व सरस्वती आश्रप 
५ बादार। 
/ 
' 


>*्यब्पक पु कीटिकान- 


श्रावण संवत्‌ १९७८ बवि० 


मुद्रऋऊ-एशुकेशनद् प्रिणिटड़ चकुस, बाहर | 
कह पी ७० 
प्रथमचार १००० | [ सुदय १॥) 
6#+४€६४४#+९१:२४८३६६९६:२४८२६०६-:४#३६८-ट 





भूमिका 
बन पवेत भुवि जांहि, मन माना पश्षि चरे। 


कत दुख पेजर मांहि, वाकी वह क्या गत छखे।॥ . 
कथा कहानियों में, इतिहास लेखक यात्रियों की यात्रा प- 
श्रियों में और डचब्छिट्डा।लित बादशाहदी ज़मानों की दास्तानों भे 
प्रायः यद बातें खुना करते थे, कि किस प्रकार देशों, मनुष्यों 
झौर संसार के शुभचिन्तकां को आयुभर के लिये केद कर 
दिया जाता था, और उन्हें दुख देर कर मार डाला जाता था। 
इगलैंड के महां मंत्री क्लेडस्टोन की उस झाधाज़ को भी सुना 
था, जो उसने मद्दाराज नेपल्ज़ के भयानक जेलसानों के संबेध 
में उठाई थी । ट 
जार रुस के फैदखाने साइवबीरियाके भी करणशामय 
शृत्तान्त पढ़े थे, परन्तु हमारी यद्द घारणा कदापि न थी कि 
हमारे भारत वे के अदर हमारे हृदय पर शासन करनेवालों, 
हमारे लिये ही जीवित रहने पालों, ओर घमे जाति व देश 


-पर झपने आपको निखावरकर देने वालों के साथ हमारे सामने 


बदी अलुमाषिक व्यवहार किये जायेगे जो हम कथा कहानियों 
में खुना करते थे, झोर घद्द सलूक ये निगोड़ी आंखें देखेगी, 
यह् झभागे कान झुनेगें, झोर यद्द वज्ञ हृदय इन्हे सहकर 
चुपके हो रहेंगे । ः 


( ४२ ) 

.._ १८१५ ई० के दृत्यारे दिनों में जब भाई परमानन्द जी 
को गिरिफतार किया गया, उन दिनों पंजाबियों पर कुछ ऐसी 
 विभाषिका छागई थी कि कोई च्यूतक न कर सकता था: 
आोर यदि कोई करता भी था, तो सुनता कोन ? 


डार डार ओर पात पात पर, चुन चुन तोड़े फूल । 
मार्ठी का लखि निठर पन बुछबुछ के जिय शूछ ॥। 
जब कभा में ऐन्‍न्डमान द्वीप का चिन्तन करता हूं तो 
मेरी आंखों के सामने एक रोमाश्व कारी, अत्यन्त भयानक भू 
भाग आ जाता है, जो चारों ओर पानी सतत घिरा इश्मा द्वै 
जिसके अदर घने जंगल हैं, ओर उनके बीचों बीच एक डरा- 
घना भारी पत्थरों का किला बना हुझा दे,जिसके अंदर अस:- 
र्य कोठड़ियां हैं, जिनकी चिमनियों से अश्निका नहीं प्रत्युतः 
दंग्ध हुए हृदयों को घूझां निरन्तर निकलता दे । झौर जिनके 
झअदर डन सुशील नवयुवकों के जीवन नष्ट किये जारहे हैं, जो 
कदाचित्‌ इस झभागे मारत में जन्म न लेते तो किसी स्वते/त्र 
देशके मद्दा संत्री, किसी भारी सेना के कमांडर इनचीफ़ झरथवा 
किसी बड़े शिक्तां विभाग के डाइरेक्टर दोते । परन्तु मेरी' 
लखनी उस समय कांप उठती है, ओर हृदय में धड़कन होने 
ल्वगती है, जब में उन निर्दोष निरफराध झौर भेज भाद्े 
' कैदियों का खयाल करता. हु जो यहां दाथ पाञं बघे हुए पड़े २ 
अपने जीवन के दिन गिन रहे दें | में उनकी विपत्ति का कोई ' 
अनुमान नहीं खगा सकता, क्योंकि में उस पदवी को प्राप्त करने 


६ दे) 


से घश्चित है, जिस पदवयी पर पदुच कर उन भोगों को भोगा 
जा सकता है । भला एक स्वतेत्र मजुष्य एक पिंजरे में फंसे 
हुए मनुष्य की झवस्था का अनुमान केसे लगा सकता है। 


बन परत शुवि जांहि, मन पाना पक्षि चरे। 
कत दुख पंनर मांहि, बाकी वह क्या गति रखे ॥ 


एथवी पर नके । 
लेडन की पार्तीमेन्ट के मेम्बर कनेल वेजबुड भी उस 
समय कांप उठे, जब आपने भाई परमानन्द जी से सरकार 
अगरेज़ी के जल पेन्डेमान के विषय में तड़पा देने घाले इसान्त 
सुने, और आपने उस निकृष्टतर पापमयी भूमि के सम्बन्ध में 
डेली हेरदड में श्रपनी पुकार को लिखा कि :- 
एक कामल झावाज़ञ वाला देवता स्वरूप सफेद पोश. 
लाहोर से मेरे साथ गाड़ी में बेठा, ओर बेठते ही. मुझ्के बत- 
लाने लगा कि ऐणडेमान केसा स्थान है, अर उसने वहां 
पांच धर्ष तक किस प्रकार का जावन व्यतीत किया। वद्द एक 
राजनेतिक ( पोलीटिकल ) कैदी था | और उस से पहले: 
लौडोर यूनिवर्सिटी में हिस्टरी का प्रोफ़ुलर था | बह गत 
दिसम्बर में राजकीय दया घोष णा के अजुसार मुक्त किया 
गया था । । 
जो कुछ उसने बतलाया चद उस की झावाज़ के घीमा 
पन और क्रोध की अवधिद्मानता के कारण भाजुकता का दृष्टि: 


( ७3 9) ह 
से सत्य जान पड़ता था । में समभकता हूं, कि वद्द अक्तरणाः 
सत्य है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐन्‍्डेमान के सम्बन्ध में 
एक विशेष रिपोर्ट तय्यार करवाई दे और वद्द ( सरकार ) 
इस विषय में चिंतित भतीत द्वोती दे । यद्द रिपोर्ट प्रकाशित 
नहीं की गई दे । 

दन्‍न्डेमान में धारद्द तेरह हज़ार के लगभग कैदी हैं । कई 
एक तो चढ़ती जवानी में दी जाते ढें. ओर जो मजबूत नहीं 
हैं, अथवा जो चालीस वर्षले कम है, थे वहां नं भेजे जाते | 
घहां की रूुत्यु लख्या भारत वर्ष के जेलखान। की अपेतक्ता 
जिन में सब प्रकार के केदी भेजे जाते दे, दुगनी दे, और कोई : 
भी भारतीय जेलखखाना अभरोग नहीं कद्दा जा सकता । हि 

जब एक वार केदी मल्लरिया व पेलिश से बीमार दो 
जाते दें, तो फिए उसी जल वायु में उससे छूट नहीं सकते । 
फ्रन्तु उखने ( मेरे सफेदपोश साथी ने ) जलवायु और खुराक : 
की खराबी का ज्यादा जिक्र नहीं किया, मानों यह बातें 
अआावश्यकाय हें, वह मुक से असली नरक का खणेन करना 
खाइता था । क्‍ 

इसके पश्चात्‌ कनेज वेजबुद ने वहां आचार से गिरे हुए 
कुकमों का भयानक चित्र खचते हुए बतलाया दे कि “बमंन 
जड़के रणिडयों के तोर पर बर्ते जाते हे ओर इस्ती प्रकार की 
दूसरी आसुरी लेश्टाएं हें, जो घद्दां के अधिकारियों को मालूम 
हूं। फिर कनंख साइय लिखिते हैं :--- 

इस यातका भी जिक्र कर देना चाहिये कि कैदियों को 
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कुछ उजरत भी मिलती हे, जिस से जुआ झर करें की 
खराबी इस नक॑ के पापों को और भी दुगनी कर देती है।. 
टोलियों के जमादारों और पासबानी की झोर से भारी: 
रिश्वत ली जाती है, और जब एक. आदमी अपने आझापको 
सब प्रकार के अपमान के लिये बेच सकता है तो रिश्वत देने 
की झअयोग्यता कोई बड़ा उज़् नहीं दै। ऐेण्डेमान में अभी 
पचास से झधिकऊ पोलिटिकल कैदी पड़े सड़ रहे हैं, जिन्हें 
स्वतंज्रता दिलाने में राजकीय दया भी असफल रही है। इस 
धीमी झावाज़ञ वाले झादमी ने मुके बतलाया कि इसने किस 
किस तरद भूस्तरे रहकर अपने को मारने की चेष्ठा की और 
किस तरह से उस भले मानस स्काट्स डाक्टर ने इसे 
बचाया | इस आझादमी की कहानी से मालूम दोता दे कि इस 
ने भारतवर्ष का प्रक इतिद्ास लिखा था, जिसको सर माईकल 
धोडवायर की छुकूमत बारियाना समभती थी । इसने मुझे. 
बतलाया कि इसका केवल्ल यददी अपराध था । इसका यह 
अपराध था था न था | यद्द एक साधारण बात है, अब इस 
की मुझ से केंचल यद्द विनती थो, कि में इसके साथियों को 
छुड़ाने का यक्ष करूं । क्‍ 
इस्पताद़ों ओर केदखानों के. डाक्टर सम्पूर्श कष्ठो को 
कम कर देते दे, स्वदेश बंचु गणरा सावर कर इस नक॑ के दस: 
वर्ष के जीवन के पश्चात्‌ इस्पताल में अपने जीवन की समाति 
की प्रतीचा कर रहा दे। इस संसार से छूटकर दूसरे लोक 
में जाना इं, जहां न कोई अत्याचारी दे, न कैदसाने हैं, पत्युत:- 


झपने जैसे भद्द पुरुषों की सोसाइटी दे जो कि अपने से 
पहले अल्ले गए हें । 
इस खिंट्टी को पढ़कर भ्रीयुत ऐेन्ड्यूज़ भी तड़प उठे 
झोर झापने एक ज़बदस्त चिट्ठी इस नक॑ के विरोध में लिखीं। 
... ऐसी भयानक और रोमाशकारी जेख की कहानी पढने 
के दिये आप के सामने रखी जाती है, जो देवता स्घरूप 
भाई परमानन्दजी एम. ५. के पवित्र हाथों ने लिखी है| यह 
कहानी क्या है, में कहंगा यद भाई जी की साधुता, भोला 
पन, स्पष्ट वादिता,सच्चाई,सद्दन शीलता और बलिदान का मुंद्द 
बोलता चित्र हे और इन गुणों के लिये जो सूल्य उन्हें देना 
पड़ा, उसका भी वशन किया गया है, जैसा कि हर एक जानने 
वात को मालूम है, भाई परमानंदजी बेदिक घमम के सथ्च भक्त 
है, बचपन से उनको झाय्ये समाज की लगन लगी और यह 
लगन ऐसी सच्ची सिद्ध हुई कि सहस्तो परिवत्तेन ओर दुःसों 
के पश्चात्‌ भी इसमें वंद्दी लगन, उत्केठा और वही तड़प है । 
वचपन से दी आय्ये समाज और वेदिक घमेको उन्होंने अपना 
लच्य बनाया, उसी के लिये आपने बचपन से निकलकर युवा- 
वस्था में पाञ्मों रकखा और अपनी बहुमूल्य जवानी को स्वामी 
दयानन्द के मिश्ननकों पू्ण करने के लिये लगा दिया | दयाननन्‍्द 
कालिज लाइदौर के जीवनावाधे सदस्य (लाइफ मेम्बर' बनने के 
साथ मिश्नरियोंक्ी तरद्द सारे पंजाब, फिर अद्वास, बमो और 
अफ्रीका तक बैदिक घमें का संदेश पहुंचाया | ऐेसे दोनहार 
नवयुधक झऔर सोथ ही हृदय को झपनी झोर खेंच खेने वाली 


शक्ति रखने घाले नवयुवककी सरगर्मियों को देखकर गधनेमिंट 
कांपी आर उसने इन सारी सरगर्मेयों को बंद करने के लिये 
यल करना शुरु: कर दिया | गवनमिंद कहती है कि भाई जी 
को इस दिये गिरिफ्तार किया गया कि उन पर सरकार के 
विरुद्ध काम करने का संदेह था । परन्तु हमारा विश्वास तो 
यह है फफ्ि गवनमिंट ने भाईजी को इस किये विपाति में डाला 
क्योंकि वे झ्रायये समाज के उद्मट प्रचारक थे । उन$» इस 
संग्राम ने, योग्यता ने और का्य्ये क्षमताने ही उन के ऊपर 
यद्द विपातते ढाही । द 


अति मधुरी अति सुन्दरी, अति गुण सीता नार | 
४देश कंधर पाछे पड़ी, अति पत दे कतार ॥ 


भाई जी अपने गुणां के कारण ही इस घोर विपति में 
पड़े, यद्द सत्य है, झोर इस सच्चाई को भार जी के मुकदर्स 
के सरकारी वह्नीख मिस्टर बीवन पिव्पेन साहवने भी स्वीं- 
कार किया दे | और उन्होंने आवश्यक समझा कि गवनोभेंट 
पंजाब को इस मुकदमे को उठा लेने की सिफारिश करें ओर 
उन्होंनें अपनी असिम वकतृता में स्पण्टतया फद्द दिया. कि साई 
नी के विरुद्ध जो मुकदमा है, वह द बहुत कमझोर हे । 
परन्तु सरकार को इस बात की परवाह नहीं थी कि मुक- 
दमा कमज़ोर है अथवा ज़ोर वाला, उसने तो इस देवता का 
मंदिर ऐन्डेमान द्वीप में बताना था, और वही जा बनाया । 
झापकी गिरिफतारी ने सारे देश के अदर सनसनी पेदा 


( ८ ) क्‍ 

करदी । आाय्ये समाजियों पर तो सत्य का सा आतंक छागया 
ओर मुझे इस अपराध के स्वोकार करने में किचितूमात्र भी 
द्विचकिचाहट नहीं, जो भपराध इस अवसर पर आये समाज 
के दार्यो हुआ, जिसने झपने सच्चे प्रचारक ओर देवता के द्विये 
कोई विशेष दुख ददे दी प्रगट नहीं किया प्रत्युतः कायरता के. 
अंधकार में सो गई।. क्‍ 

आप के देश निधासन के दुःखमय दिनों की कथा ओर जाप 
के परिवार सम्बन्धी करुणामयी और रोमाश्वकारिणी घटनाएं 
पत्थर से पत्थर हृदय को भी आंखुभों से नद्दल्वा देने वाली हैं । 
वह कौनसा भनुष्य है जिसके हृदय दो और उसके अदर से 
अलुभव की शक्ति छीण न दो गई दो ओर यह सत्यगवी' 
मिस्टर ऐन्‍्ड्रयूज़ की उस चिट्ठी को पढ़े जो उन्होंने भाई जी 
के परियार के स्लम्बन्ध में दिखी थी और फिर भी उसके 
नेओं से आग ओर गम २ आंसु न टपक पड़े । 

भ्रीयुत पेन्ड्यूज़ . की उस चिट्ठी की आवश्यक बाते आप; 

को याद दिल्वाने के लिये लिखी जाती है :--- 


भाई परमानन्दजी के मकान पर । 


._ “दाहोर के ग़ुजान शहर में बेशमार तेग गलियां ऐसी हे 
हुं, जिनके कमरों में कभी सूरज भगवान की. रोशनी नहीं पहुं:- 
चती । एक ऐसी तेग गल्ली के एक अंधेरे कमरे में पिछले दिनों: 
एक दिन सचेरे मेने भाई परमानन्द की झ्री और उनके दोः 
खोटे बच्चों को देखा । 


( < ) 


यह से और अंचेरा कमरा बहुत ही छोटा था शोर 
मुर्के मालूम हुआ कि बस यद्दी इन बेचारों का घर है । मकान 
को अवस्था इतनी कंगाली की थी कि मैं वशणेन नहीं कर सकता: 
ओर इसी में भाई परमानन्द की कली अपने बीमार बच्चे को 
लिये उसकी टदल कर रही थी । बड़ा बच्चा मां के पास 
अत्येन्त पीला मुंद व्याकुल ओर चिन्तित बेठा था । 
गोद वाले बच्चे को दृत्का बुखार आता था और उसकी 
मां ने बतद्ाया कि इससे बड़ा बच्चा केवत्न र मद्दीने हुए तप- 
दिक ( क्षयी रोग ) से मर चुका दे | मेरे लिये इस प्रकाश 
राहित अंधेरी कोठड़ी झोर कुठुम्ब की इस दुखतित अवस्था स्पे 


यहद्द समभ खेना सदज़ था कि बड़ी छड़की इस तर द्व दं। सया- 
नक रंग भें जकड़ी गई दोगी, और फिर जब मुझे बताया 


गया कि गोदी के बच्चे को भी रोज़ का इढका बुस्तार रहता 
है, तो मेरे लिये यद् जानना कठिन न था कि तपदिक का भया- 
नक रोग याकी बच्चों तक भी फेल रदा हे | 

पूछने प्र मालूम हुआ कि भाई परमानन्द की ख््री केबल 
१७ रुपया मड्डीने वेतन में निवोदद करती है, जो उसे झार्य्ये 
समाज की एंक हिन्दी पाठशाला में पढ़ाकर मिलता दे | पीर 
सरमणियों के. समान इस बीराइ्भधना ने झपनी स्वतंत्रता को 
बनाये रखने के द्विये संग्राम किया, परन्तु हा थोक ! कितना 
भयेकर संग्राम !! चार वे से अधिक उस ने अपनी कमाई 
छ कुटुम्ब का पात्रन किया, अपने कुद्ुुंश के छिये लाजी- 
बिका निम्िस यह प्रतिदिन पाठशाला को जाती ओर इन 


है हुक 


व्यों को अपने साथ ले जाती दे, क्योंकि घर में इनकी देख 
माल करने याजा कौन दे ? 

जब भाई परमानंद को सज़ा दी गई, तो उनकी स्त्री से 
प्रत्येक वस्तु जो उसके पास थी, छीन खी गई थी । घरके 
छोटे २ चबतेन भी जिन्हें भारतवर्ष की देंवियां प्रतिदिन काम में 
छाती हैं, वे भी जियेगप्‌ | कितना कठोर कानून दे कि पति ध 
पिता काइ झपराध करें ओर उसके पोलिटिऋल दोषों के लिए 
उसकी सम्पत्ति छीनकर उसकी स्त्री ओर बच्चों को भी दुख के 
गढ़े में गिरा दिया जाए | सवस्वदरण “ज़ब्ती आयदाद" की 
सज़ा आज से एक सो साल पहले उठ ज्ञानी याहिये थी । 
यद्द झन्धकार के समय की निशानी है, और आश्यय्ये हे 
कि यद्द झब तक वेसी की बवेसी बनी हे ।इस सूरत म॑ यह्द 
सजा निदयेता से इंतज़ामी सख्ती के साथ काम में लाई गई । 

“हु, भाई परमानंद को एक वस्तु उनकी स्त्री के पास हें, 

हैं अम्यथना के पडेल, जो भाई जी को दच्चिण अफ्रीका जाने 
पर बहाँ के भारत निवासियों की ओर से दिये गये थे | वद्दे 
ज़ब्ती जायदाद के पश्चात्‌ दयानंद कालिज़ लाहोर की ओर 
से उनकी स्त्री को दे दिये गर थे । मेंने उन पड़ेसों के पेश होने 
ओर उन्हें प्राप्त करने के आनेद का मन भें चित्र बांघा। 
मद्दात्मा गांधी ने मुके बताया कि साई परमानंद का बहा 
जाना कितना उपयोगी सिद्ध इुआ और उनका उस समय 
का संदेश कितना अच्छा था । * 

“स्वयं मेरे साथ भाई जी की कभी सेंट नहीं दुई परन्तु 


( ११ ) 

डनके विषय में जो कुछ मैंने सुना है, उसको सामने रखकर 
मेरे किये उनसे मिल्वना निरुसन्देद गोरव का कारणा दोगा। 
मुके विश्वास है कि किसी तरद्द के कायरता के अथवा पतित 
कार्मो के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं । यादे कभी उनके 
विचार जा शीले थे ( क्‍योंकि मेरे सामने सारी शहादत नहीं 
हैं, इसलिए में कद्द नहीं सकता कि यद्द बात सिद्ध हुई थी 
या नहीं ) तो मेरे लिये अब यह बात साफ़ और स्पष्ट दे कि 
उनकी सारी काय्यवादी सच्चाई की थी | 

उनके पोलिटिकल विचार जो कुछ भी थे, एक तुच्छ व 
क्षुद्र मनुष्य फेसे नद्दी प्रत्युतः एक आवरशे प्रेमी मनुष्य के थे । 
उनके पेतिहालिक परिणाम एक बिद्वान्‌ पुरुष के से थे, जिन 
में डनका स्वदेश प्रेम ओर दृढ़ विश्वास कूट २ कर भरा हुआ 
था | परन्तु सच्ची अर घर्म-सुधी सम्मति रखने वालों को 
दयड़ देकर दी तो ऐेतिहासिक झौर पोलिटिकल सच्यादयां 
भराप्त नदी दीती । 

मैंने भाई जी के वे पत्र जो उन्होंने काले पामी के जेल- 
स्राने से दिखे हैं, देखे उनमें भी पक्र सच्ची झात्मा का सम्यों 
सन्देश पाया जाता दे | इससे भी बढ़कर थे उद्बयतर योग्यता 
ओर घमम्ते के रंग में रंगे रुप दिखाई देते है| सारे पत्रों में 
सझुदभाव और घृणा का एक भी शब्द नहीं, झोर न एक भी 
-छैखा वाक्य दे जो घोरता, सच्चाई ओर उदारता से राहत 
'हो। जेलखाने में भी उनका अत्त:करणा थान्‍त और सम्तुष्ट था, 
जिस्दे कैद भी उसे दूषित नहीं कर सकी। 


( ९१२ ) 


.. यह पत्र पढ़ते हुए' मुझे कई बार खयाद्य आया कि 
चतैमान भारत के एक विद्वान और उद्चतर योग्यता रखने 
वाले मनुष्य को नीच फेदियों के साथ जन्मभर के लिए जेल 
में रखना और उसले चक्की पिसवाना कितना सचुद्र काम है। 
परमात्मा ने ऐसी प्रतिसा और मस्तिष्क सम्बन्धि ज्ञान मनु॒- 
प्यत्वको ऊंचा और ऐश्यय्ये शाली बनाने के लिये प्रदान किया 
है। क्‍या इसके झतिरिक्त मनुष्य इसे किसी दूसरे काम में 
नहीं ला सकता | हर 

सरकार ने उनकी सारी सम्पत्ति को छीन कर मानों 
उनकी र््री ओर छोटे बच्चों द्वारा भी उनको दयड दिया है। 
क्या एक पोलिटिकल आदत प्रेमी मनुष्य को कोई रिश्रायत 
नहीं की जा सकती थी | बहुत समय हुआ, पुरातन काल के 
कठोर दण्ड इदट चुक है, परन्तु क्या इमने अब तक मस्तिष्क 
सम्बन्धी कष्ट के प्रश्ष पर भी विचार किया दे, चद्द कष्ट जो 
मनुष्य के लिये, जीघित रददना ध्रसद्य कर देता है......... । 

अपने सारे जीवन में आदि से अंत तक भाई परमानंद 
अ्रपनी सद्वाई के कारण अपने आपको संदेह से बचाए रखने 
में उपेक्षा करते रहे, इसलिये अमरीका के गुप्तचर उनको 
'फेसाने में सफल हुए । | 

घइ मद्दा युद्ध जिस के ज़माने में भाई परमानन्द को 
जब्दी जायदाद सद्दित भायु भर कैद की सज़ा दी गई थी. 
झब स्मास दो गया | मुझे मालूम हुझा है कि बटिश सरकार 
ने इजाज्ञत देदी दे कि पेजाब सरकार को शीघ्र ही उन पोलि- 


६ रहे ) 


टिकल कैदियों को सज़ाओं के पुर्नावचार (नज़रसानी) कराने 
का अवसर मिलेगा, जिनको युद्ध के दिनों में सज़ा दी गई 
थीं। ऐसे मनुष्यों मं भार परमानन्द की रिहाई से बढ़कर और 
किसी की रिद्दाई लोक व्यापी संतोष कां कारण न होगी । 
झोर निस्सन्देद्र श्रीयुत्‌ पेन्ड्रयूज़ ने इस सच्चाई को प्रगट 
करके मानो तीस करोड़ मनुष्यों क हृदयों की बात कह दी 
झोर अन्ततः ! सरकार का हृदय पस्तीजा, और मत्रा पसीजता 
भी कैसे न, जब कि खामोश आाहे लोहे के बलवान शस्ह्रों से 
अधिक प्रभाव रखती हैँ, ओर फिर वे आई जो खताथ हुए, 
बियोद किये हुए और जलाप हुए दिलों ले निकले इघर यह्द 
दृदयों के अदर हल चल दो रही थी, उधर २ पंजाब के घोर 
रक्तपात की घटनाओं ने स्डन तक के सिंहासन को डुल्ला 
दिया, भोर डायर तथा झोडवायर की भूलों और अत्याचार्रों 
की सख्ती को कम करने के दिये पोलिटिकल कैदियों की आम 
रिद्ाई की घोषरता करनी पड़ी । 
इस घोषणा को पढ़कर सबसे पहले ओर लोकव्यापी 
आवाज़ जो ऊंची हुई बह यह थी, कि भारतवष फिर अपने 
शहीद के दशेन करेगा । झाय्ये समाज रूपी माता एक वार 
फिर अपने सच्चे प्रचारक सपूत को अपनी गोद में लेगी, और 
भाई परमानल्द फिर एक घार दुखी दिलों फो शान्त कर 
सकेगे। . | 
यह झाशा बार २ केघी झभोर रह २ कर टूटती रही। 
इस घोषणा से देकर भाई जी की रिद्दाई तक भारत के समा- 


( शृ४ड ) 


आर पत्चों, भारतीयों के इृदयों की विचित्र सी अवस्था रही। 
कभी यद्द टूटते थे झोर कभी बनते थे |। अत में चद्द शुभ घड़ी 
आ पहुची, बह शुभ मुट्ठते आ गया, जब सचमुच यह स्वप्न, 
ये आकांचाएं झोर यद्द कामनाएं पूरी हुई । भाई जीने सन्‌ 
१€२० ई० को मद्रास के तट पर पांव रस्त्रा, लाहोर पहुँचे और 
सारे देध में एक अलोकिक झानन्द झोर मस्ती की एक बद्दर 
फेज गई । जब हमने इस समाचार को सुना, देर तक भोचके 
से खड़े रह गये आंखे खुली की खुली रह गई, झर पिछके 
पांचचषे की समस्त घटनाएं एक २ करके थियेटर के समा " 
आंखों के सामने गुज़र गई । 

भारतवधे का कोई समाचार पत्र नहीं रचा, जिसमें भाई 
जी की रिद्दाई के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित न छुआ हो. 
ओर जिसने पुलकित नयनों से अपने हृदय के फूल न चढ़ाएं दो । 

कवियों ने कविताओं में अपने हार्दिक भावों को प्रगट 
किया । गद्यल्लेखकों ने गद्य में अपने मनको उनके सम्मुख रख्ताः 
पक भआाश्चय्य जनक दृश्य था, जो उन दिनों देखने में झाया।: 
घक कावे ने भाई जी को दच्य करके ख्लिखा :--- 

याद कर करके तुझे, खूने मिगर रोते ये । 

आहो ज़ारी से न दम भर को कभी सोते थे | 

क्‍ आर स्ििि 
जब कि बेचेन बहुत ददे से हम होते थे । 
सर पटकते थे मर जाते थे नी खोते थे । 


( ह१ ) 
तेरे दीवानों ने आराम ने काया पछमभर। 
...... दश्तों कुक कैकृटसार को लबाछों से उठाया सर पर ॥।. 
.... आज गुरुशन पे नया रंग है आया तेरे-। 
 झुछक का राग हर इक भाई ने गाया तेरे ॥ 
हमने हर दंद को सीने से छगाया तेरे | 
.. फिर से आराम है बीमार ने पाया तेरे॥ 
दिल है यह चाहता सीने से लगाल्‍ूं तुश्को । 
शक कहता हे कि आंखों में छिपालूं तुझको ॥ 


इसस प्रकट होता है कि जनता को आप सर कितनी 
अड्डा आर श्रम है। परन्तु यह अ्रद्धा आर प्रेम भारतियों 
लक ही नहीं, प्रत्युतः जब आपका रेहाइ के समाचार अफ्रीका 
मे पहुंचे, तो वहां के यूरोापियन मिस्टर जी बिलज्ियम्स का 
इृदय भी खिल उठा और आप ने स्नेह भरे शब्दों में भाई 
की अल. 3 अशोक कु की ० 
|. आपका कड़े से रिहाई पर मुफझ झतिशय इर्ष हुआ है। 
इस दुःख झोर क्रष्ठ को सदन करके झाप अपने प्यारे काम 
का आर भी झच्छी तरह पूरा करने में सर्वथा स्वतेच झोर 
बज़बान दो गए हैं। 
मेरी प्रदल इष्छा हे कि जैसे मैंने २६ “भू में मदिनर बसे 
में आप के चरणों का दर्गन किया था, बसे हो सब सी दर्सनाव 





( १६ ) 


भारत की यात्रा करूं।। झापके बिरद में १५ केबे सांद व्यतीत 
हो गए । यद्यपि मेरे, ओर झापके जीपन में बहुत से उलट 
फेर हुए, परन्तु जो मारे झापने सुके बताया है, में आज तक 
डउस्त पर चल रहा हू, क्योंकि में आपको अपना शूरू सममता 
झोर मानता हू । इस जन्‍्ममें मेंने जो यद् यूरोपेन चोला 
ग्रहण किया है, मेरे दिये. दुःख का कारणा है, और कई एक 
प्रकार से बाधा डालता है। में इस जन्म के रण को उतार 
कर आपको बैकुंठ में मिलूंगा, जहां पर सदा के लिये आपके 
साथ मिल्लाप होगा । 

परन्तु मत्यु से पूथे आपके दरानां का अभिलाषी है: 
सुतराम आप लिखें कि भारत घष में यूरोपियनों के दिये 
कौनसा महीना झोर जहाज समुचित है । 

यह संक्षिप्त सो पत्रिका आपको रिहाई पर हार्दिक 
प्रसक्षता प्रगट करने के लिये लिखता हूं ध्मोर आपकी 
१६०५ की फोटेा मेरे सामने रहती €ं, अफ्रीका के दूसरे 
भाइयों के भी दषे की कोई सीमा न रही | 


सचमुच देवा... : 
रिहाई के पश्चात्‌ जब हम प्रदले ही दिन भाई जी कें 
चरणों में उर्पास्थत हुए, ओर अपने चित्त चकोर को उनके 
दव्नों से आनानदित किया, आर आपके हदय विदारक झोर 
करुणा अनक इस्तास्त छुने, तो हम यद्द देख कर झाश्यार्थ्यत 


( १७9 ) 
गये, कि यद्यपि श्याप्र निर्दोष थे और झ्ापकों निर्देशता 
के बदले भारी थिपस्ि के अदर डाल दिया गया था, तथापि 
न झोडधायर के लिये आपके हृदय में कोई घृणा थी, त 
सरकार के विरुद्ध कोई शिक्षायत थी। उस समय झनायास 
हमारे मुख से “ओह! यद्द आत्मा कितना महान है, यह 
देवता कितना उद्ध हो चुका है कि काम क्राल, लोभ ओर 
'मोद् का लेश मात्र भी इसमें नहीं रहा, जो झपने कट्टर बेरे 
झोडवायर के विरुद भी कोई झसदू भाष नहीं रखता, प्रत्युत- 
अ्रसःकरण में भी अपने शत्रु के लिये प्रेम विद्यामान है । 
:जैल के अदर रहते हुए झ्राप उन सीढ़ियों को पार कर चुके 
हैं, जो सीढ़ियां एक परप्रात्मा को पहुंचे हुए भक्त के लिये 
धार करनी झावश्यक हैं। 
जेलखाने के अन्दर झोर फिरं इस प्रकार की जेल के 
अन्दर जिस की मूति इतनी घिनोनी हो, जिस की कल्पना 
भी न की जा सकती हो, अपने हृदय को दुःख झऔर क्रोध 
स साफ रखता किसी उच्च आत्मा का ही काम है । इस का 
[प्रमाण उन पन्नों से मिलता है, जो भाई जी वर्ष में एक बार 
लिखा करते थे | खुताम इन प्रा के सम्बन्ध में भीयुत्‌ पादरी 
पेशडुब्नेज़ मद्र्षि दयानन्द के विषय में एक क्षेख लिखते हुए 
झआांथ्ये गज़र को आऋषि-बोध सख्या में (लिखते ह:-- | 
ऐसे समय में जब कि जो कुछ मेरे हृदय म॑ था, भें 
'छिखे चुका था, कि मेरे हाथ में बहुमूल्य पन्नों का एक घडल- 


( ९८ ) 


आा गपा, जिन को ऐशडमान द्वीप के जलखाने से आई पर- 
मानन्द ने लिखा था | मुझे विश्वास दे: कि उन्हें इस जेल- 
खाने म सवेथा भमूठे दोष पर रखा गया है.। यह पत्र एक २. 
बे के पश्चात्‌ लिखे गये थे, क्योक्ति मुझे मालूम दे केदल 
जलखाने भें यही. नियम दे कि केदी अपसे घ्यारे. रिश्तेदारों 
की वष भर में केव्न एक बार ही पत्र लिख सकते ह -ै में 
हृदय से चाहता है कि ऐणगडेमान भे॑ यह जेल सर्वथा नष्ट 
कर दिया जाए, क्योंकि मेंने बहुत ले अवसरों पर प्रत्यन्त 
दुःख के साथ यह अनुभव किया है कि उन द्वीपों में कैदियों 
के साथ सर्वेथा पाशविक व्यवहार किया जाता हैं" *४. 
भाई परमान्दर्जी के यद्द पत्र मेरे. लिए बहुसूल्य थे, क्योंकि 
वे झ्रधिक विचार, शान्ति, ध्यान और एकान्त ,विचार के 
पश्चात्‌ लिखे गये थ । वे-पत्र क्राम काज में बगे. हुए तथा 
झगड़े बखेड़ों में फेसे हुए जीवन जस कि आज कल हम 
लोगों को इस संसार में बिताने पड़ते दें, कुछ एक अवकाश 
के क्षण में जबदी सर लिखे हुए नहीं थे । भाई परमरानन्दजी 
ने इन पत्रा मे स्वामी दयाननद के सम्बन्ध मं जा कुछ लिखा 
था, वह झापन अपन हृदय के अन्तपट पर चित्रित भावषों 
का मनमोहक चित्र खचा था | उस से मुक को परम सनन्‍्तोंष 
हुआ, आर उसने मेरे सामने स्वामी दयानन्द का वही चित्र 
ख्रच दिया, जो में खचना चाहता था।. द 

पक दिन बात चीत करते:हुए आपने कद्दा, के अब तो 


0 ( (१) क्‍ 
* संसार की किसी घटना से न हथ होता है न शोक! हमने आप 
से पूछा, दे भी वद्द तत्व बतलाइये, जिससे इम भी शोक 
आर हद से ऊपर दो सकें, तो आपने उत्तर दिया, कि 
इसके लिये पांच वर्ष एकान्त वास की आवश्यकता है, जब 
कि एक एक करके समस्त सांसारिक सस्वन्ध ओर 
इच्छाओं की जजीरं तोड़ देनी पड़ती है ।. 

पक दिन मृत्यु के सम्बन्ध में बात चीत करते हुए. 
आपने बतलाया कि यह कोई भयानक वस्तु नहीं, प्रत्युत: 
_ड्ड़ी खुदावनी हैं, विशषतया नवयुवका के दिये, जिन्‍्हेंन 
झपने आप को इसके किये तेयार कर लिया दो । 


पेस झुत्यु पर विजय पाए हुए देवता की “झाप बीती ” 
आज पढ़ने लग दे जिसन निर्दाषिता में देश जाती ओर घम 
के लिये कष्ट डठए, झपने जीवन का बड़ा भाग या तो देश 
की सेवा में खच किया या डस सेधा को करते हुए जेलखातनों 
में ।इन पीकयों, को पढ़ते हुए स्मरण रखें कि आपने इन 
से कुछ प्राप्त करता है और इन के अनुसार अपना झाचर गण 
बनाना हे । 


खुशहालचन्द्र खुरसंद 
सम्पादक--आय्ये गज़ट 


। है. 
हूँ क 5 


आप बीती । 


( मेरी राम-कहानी ) 


'क॥६0-4.....+++ 





पक अर क्‍ 

हअआड ज मेरी ख़ाना तत्वाशी हुए चार दिन बीत चुके थे, 

उ99680% सांक का समय था, और मैं झपने एक्र परम-प्रिय 

५7%9 मित्र के साथ किले के पास खुले मैदान में सर 
) कर रहा था | 


मेरा मित्र-कांपते हुए स्घर से मुके कहने खगा--सुमे 

बहुत सख्त रंज है, यद् झाम झ्रफ़बाह तीन चार दिनसे उड़ 
रही है. कक झ्रोप गिरिफ्तार कर लिए जायेंगे ।. जहां कंही 
आप जात है, सरकारी झादमी झाप की पूरों लिगदबानी 
करते हू । लोग कहते हद कि झाप के मकान का मुद्दासरा _ 
हुआ हुआ है | क्‍ 

मैंने देस कर कद्दा--पकड़ के, इल में रंज ही क्‍या है । 

मित्र--भाप को चाहे कुछ महसूस न दोता हो, 
मेरा दिद्व तो अविकी तरद बैठा जाता है । 


श्र ... आप बीती | 





में--पकड़ लेंगे तो-कयों करेंगे, मेने किसी का क्‍या 
बिगाड़ा है । पक 

वह--बिगाड़ा चाहे कुंरझे नहीं, पेरं गेवनेमियट बहुत 
नाजुक हालत में हैं । (उब दिलों युद्ध जोरों पर था । प्रतिदिन 
यही समाचार आते थे फक्ि जमेन फ्रांस की ओर बढ़ रहा डे, 
आझोर पेरिस चन्द दिनों में ले लेगा ) तुम को वे बहुत ख़तर- 
नाक समभते दे, बड़ी सख्त सज़ा देंगे। 

मैं--क्या मीत से बढ़ केर भी कोदे सज़ा दे ! आदमी 
मरता तो एक दी बार दे, फिर हुरना क्‍या ? 

मेरे मित्र की आंखों में आंसु डबडबा आप, कहते लगे” 
“क्यों दिल पर छुरियां चलाते हो, हमारा दिल इस बात की 
सद नहीं सकता, कि तुम हमसे जुदा दो जाओ, फिर 
भ्वा तुम्हारे दशन कहां मिलेंगे?” द 

मे--तला फिर कया कर सकता है । 

 बह--डिप्टी क्मिश्वर वे किसो बडे अफसर से मिल 

कर ग़लत फुदहमी दूर कर लेनी चाहिये। 

मे--भर्ता से किस बद्दानों से जाकेर मिलू | मुझे तो 
अफसरों से मिल्वन की बिलकुल आदत नहीं है, झोर मे 
जाकर कहँगा भी कया 

ह--नहीं ज़रूर मिलो । 
मै--अच्छा देखा जायमेा । 


20५ 
नि न्‍ मु डे 
5 फट 8 08! १५० ५ रु हक ना द् हब ह 5 रा कै हा कह ६  > हे % कं 
की 5. के. के श्र | धो ह॥ 5 हट ५ डर कह बा 
है # है के >ल ५ हा ् ५ ५ 
* 





॥ 5 .. आापस्वीसीएत ० ध् है श्कूः- 
_गिरिफतारी का पहला दिन । 
कुखरे दिन सबेरे में-अपने मकान-पर बेठा घा.। दो नव - 
युवक दोस्त मुझे मिल्चते आए, आर झाते दी कहने लगे आप. 
'यहां से भाग चले | हम तीत. चार आपके साथ द्ोभग ओर... 
सेवा करेंगे द 
मैंने पूछा-- क्यों जाग कादे को -जाऊे ओर भाग कर 
जाऊं कहां ? भागते हुए जीवन बिताने से मृत्यु को स्वीकार 
'करना सहसत्न गुना अच्छा है। भागा हुआ जददों कईद्दी जाऊंगा, 
“हुरे एक-नप मलुष्य को जब देखूगा तो यही खयाल आपगा 
'कि यह मलुष्य कहीं पता लगाने न आया हा। हर पऋ मललुष्य - 
से डरते रईनते स्तन डुरका सुकाबला करना दी अच्छा है । 
थे निराश होकर उठकर चले गएं | दस बजे का समय 
होगा। मैं मोजन करने बंठा था, कि मेरी स्त्री ने भरी ओर 








देखकर कहा है # झांपका चदरा उदास मालूम होता दे, . 
कया बात है ? आप बोलते नहीं | ््ि 
३. मेन कऋदा-+बस यह तुम्दार हाथ का आखरी खाना द 
मालूम होता है।... 
बह कहेने खगी-क्यी क्या इंच ? 


है ७ आ 77% - बी ढे 
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क्या होने बाल, दे। भोजन खाकर मैं नीचे आया और बह! मरे परे 








पाया ।- में बाहर 
निकला | टाँगे से मेरे एक मित्र उतरे | थे बंकील थे | मेरे 
पुराने अमायती थे । बड़े प्रेम ले बहुत समय के पश्चात मिले' 
उनका बिसस्‍तरा अदर रखा ओर उन्होंने बात शुरू की हो थी 
कि इसने में एक झौर टांगा झाया । दो बड़े सदा र और एकः 
और धादमी उनके साथ था। सुकसे' कहने लगे, कि झाप: 
हमारे साथ चले झोर जो कुछ घर में कददना दो कद्द दीजिए | 
मैंने कद्दा. कुछ कद्दना नहीं, केवल नमस्ते कहनी है । में ऊपर 
गया, नमस्ते कद दी, ओर उनके साथ टांगे में बेठ गया। 
टडांगा बहुत जददी रेल कली सड़क पर जा रहा था, साकि कोई 
देख न सके | 


हवालात की अंधेरी कोठड़ी के अदर। 


हम नांलखा थाने के प्दर दाखल हुए । मेरे अमगूठे कंः 
निशान लेकर मुझे एक कोंठड़ी में बेदकर दिया गया । थाने के 
भकान में दाखत दोते दी बाई झोर पक कोठी थी । बाइर 
पक की जगह दो पदरेदार संगीन उठाये स््रड़े थे । 

कोठड़ी में पक चटाई पड़ी थी | कहीं से रोशनी दाखल- 
दोने की जगद न थी दरवाज़े को बड्डुत मज़बूत ताला खगा 
हुआ था | अदर फेवल एक चीज़ रच्ती हुई थो | यह थी एक 
कोने के अंदर पक टूटीसी पुरानी बाठी जिसमें' मुझे: पेशाबः 
पाखाने बठने की इजाज़ल दो गईइ।.. 

क्यों में वहां बेदकर दिया गया, यदे मु मालूम न था; 


में बैठा ही'वा; कि बाहर से एश टाँगा आप 
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ओर न ही मेंते किसी * पूछे । सांक के समय दो रोटियां । 
और थोडीली दाल मुझे खाने को दो गई। में खाकर लेट गया। 
. रात्रि बीत गई | सघेरा हुआ । सूरज खासा चढ़ आया 
था, पर कोठड़ी में अंधेरा हो रददा था। आज भी उसी तरह: 
अंदर ही सुके खाना पहुंचा दिया गया । ऐसी दशा में मसुष्य 
के हृदय में कया २ विचार उठते हैं, यद मनुष्य के इृदय की 
अवस्था पर निभर दे | दुबेल हृदय रखने घाले अपने अदर 
से अंधेर में भूत और चुड़ेल पेदा करके उनसे डर २ कर 
आत्मा को भय भीत कर लेते हैं, बलवान हृदय याले क्रोच स 
प्रतिकार केते की इच्छा पेदा करते होंगे। मेरे मन में इस 
अधेरी कोठंडी में रात दिन झकेले पड़े हुए न कंभी भय उत्पन्न 
हुआ झोर न फोघ | इतनी चिन्ता किसो २ समय अवश्य 
छोती थी कि छह मेरे विरुद क्या सबूत पेदा फरके मुकदमा 
बनाएंगे | निर्ससत्देह अमरीका से आए हुए आझादमी मुझे 
मिले ज़रूर थे. पर मेंने उनके किसो काम में भांग न लिया 
झोर न जानने की इच्छा की, ओर न उस समय तक मुझे 
कुछ पता था कि उन्होंने क्या किया था। में दित रात सखसार 
के दुख व सुख से बे-पद्रो द्ीकर मस्त पड़ा रदहा। सात दिने 
के बाद पोलीस का एक शेंगरेज् झ्रफूसर आकर मुक्त से पूछने 
लगा “झच्छे हो ? मेने उत्तर दिया “हां, अच्छा हूं बह चद्या 
गया । इसी लरदद उँस चटाई पर कभी जेटे कभी:-बैठेऋर 
कंभी मेहरे की दुकान की रोटियां खाते समय व्यतीत होता था। 





श्द ख्रांप बीती । 





मेर सामने की ओर एक और कोठी थी । उसमें और 
हवालाती कभी २ रद्दा करते थे । पक्ता आध दिन रहकर इधर 
उधर चले जाते ये | में उनस बात न कर सकता था | पर 
उनकी बातें कमी १ खुनई देतो थीं। इनमें से बहुत से ता 
उस कोठड़ी म॑ भी अमर्राका ओर चीन आदिक से वापस 
आये इुए कोई न कोई सिख भाई होते थे । जिनको कि पोलोसख 
तहकीकात ऊ लिये स्यान २ पर फिराती थी । किसी २ रात 
का शराबी पकड़े हुए २४ घेटे तक वहां बेद रखे जाते थे मुझ 
याद है कि एक र,.न एक जाट घसिल्ल यहां लाकर वेद किया. 
गया ! स्वर उठकर उसन बहुतसा पानी पिया | रात के दस 
बजे पोलीस उसको यहां सर निकालना चाहती थी, कारण 
यह था हक २४ घेट ले अधिक थे थाने मं न रख सकते थे, 
पर बह आदमी वर्हा ग्रे न निकलना चाहता था। वह कद्द ता 
था, मेरा गांझों दूर है में इल वक्त कहां जाऊं, मुझे क्‍यों 
उठा लाए थ | झंत मे उसे बिस्तरा दिया गया ओर बह वाहर 
थाने में सतरो सदा । 

७ का क्र | ७ $ 
पडासयथा का कुछ बात । 

पक दिन एक ने जवान लड़की ओरतों की जेल से फेद 
काट कर वापस देहदली को पहुँचाने के क्षिये वहां लाई गई । 
उसकी देदको ढांपने वाले ऋपड़े सकड़ों चीथड़ों से बने हुए 
थे । उससे सिपाददी पूछते थे कि तू क्यों केद हुए । घंदहझपना 
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किह्सा। छुनाती थी, कि उसने प्क नाजायज़ दोस्ती पेदा करके 
झपने खाबविन्द को नुक्सान पहुंच।|ने की कोशिश की थी, जिस , 
पर उसे तीन खाल कद की सज़ा हुई । इतने में एक ओर 
बूढ़ी नाइन पकड़ी हुई झाई । उस पर यह अपराध लगा था 
कि बह एक भलेमानस पड़ोसी के घर जाया करती थी। 
उसकी लड़की को बद्दका कर ले गई और उसके जेवर उतार 
कण उस लड़की को एक कूए में फेंक दिया । डसने पोलीखस 
का बताया कि उसका खाधविन्द भी इस काम में उसका साथी 
था | वह भी पकड़ा हुआ लाया गया । वह प्पनी बूंदी 
*ओरत को' गुस्से होता ओर कभी खुशामद करता था कि 
डस का नाम ने ले | वह कद्दती थी । क्‍यों, तुम भरे पीछे 
झौर शादी करता चाहते दो । 
एक दित बागवानपुरा ले एक वदमाश पकड़ा हुआ 
खाया | उस ने रात को एक घर # ताला तोड़ कर चोरी की 
थी | पोलीस घाले उस मारते ओर घमकी देले थे । उन के 
सामने तो ऋँदइंता था कि उसे कुछ पता नदी, दइवालात को 
कोठड़ी में आकर अपनी बहादुरी की डींगे मारता था | इसी 
प्रकार के रृष्य थे, जो कि दित रात मेरी आंख। के सामग 
गुज़रते थे । मुझे किसी से बात करने का अवसर न था | 
में चुपचाप बैठा हुआ यद्द बाते खुना करता था | जो कोर 
नया पकड़ा हुआ झाता था, वद्द एक दूसरे से मेरी झोर 
इशारे करके जानना चाद्वता था कि इसे क्यों पकड़! है ? 


श्थ धाप बीती | 





कई रात एक मत्ड़ा फ्कीर की रोनक रही । यह भूल 
से किसी अगरज़ की कोठी के अहाते में खा गया । उस 
को पोल्लीस के हवाले कर दिया गया कि वह भी गुप्त पड़ 
यन्त्र भें सम्मिलित था, जो कि नुक्सान पहुंचाने के इरादे 
से कोठी में दाखल हुआ था | चह कभी रोता था, कभी गाता 
'था, कमी अगरेज़ों को गालियां देता था । और कई साधु भी 


झावारागर्दी मे पकड़े गये । 
९ “ 
[२] डिस्टिक्ट जेल में । 
कई दिन हवालात की इस अन्धेरी कोटड़ी में बीत गये... 
'कि अचानक एक दिन मुझे एक सिख श्फ्सर पोलौस 
मिलने आए ओर कद्दने लगे कि--“भाई साइब झाष यू ही 


न 


बेखूद तकलीफ भें पड़े हैं, क्या सब हाल बता नहीं देते” । 


मेने उत्तर दिया, आज पहली बार मुझ से थह ज़िऋ 
किया गया है । कान किस प्रंकॉर का हाल मुझ से जानना 
चाहते है | वह कहने लगा--' देर हुई, लुघियांने में एक 
झादमी ने तुम्हारी बाबत सब कुछ बता रखा दे, कि तुम 
बड़े लीडर दो । तुम ने देखा द्ोगा, करतारघह भी पकड़ा 
गया थे” इस से एक दो दिन पहले रात के समय पाने भे 
बढ़ा कोलाहल मचा था । रंलवे स्थशन सर तीन आदमी 
गिरिफ्तार हुए हुए थाने मे ढाए गए थे + अड्भरज़ पोल्ील 
अफसर उन के साथ थे । थाने के सिपाही कहते थे, कि 
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डिप्टीइंस्पेक्टर जनरल टामकिन खुद चहां मोजूद था, बड़े 
खतरनाक झादमी पकड़े गए थे | खतरनाक ज़रूर थे, क्‍योंकि 
चद्द पहली रात थी, जब कि मुके अपनी कोठड़ी से निकाल 
कर दूसरी कोठड़ी भें ओर झादमियोें के साथ रख्त दिया 
गया, ओर उन तीनों को मेरे वाली कोटड़ी में डाह्न दिया 
गया । थे प्रसन्न थे । हसते थे, ओर पक्क उन में से टामक्तिन 
को स्राली नाम लेकर बुल्लाता था| वद्द अठारद्द वर्ष का नव- 
युवक था । उन तीना को इषकड़ियों के अतिरिक्त पाआ में 
बड़ी २ ज़जीर डाल कर दरवाज़े से बाहर बांच दिए गए । 
“आ्माथी रात बीत गई | सब लोग सोए पड़े थे | पहरेदार भी 
विश्राम के द्विए बेठ गये | भने उठ कर देखा, वह “ करतार 
सिद्द था | उसे भेने एक बार अमरीका में देखा था । 
अब मुझे वद्द सिख अफसर कहन लगा कि--एकबार 
पक गीदड़ जाब्न में फेस गया | गीदड़ बढ़ा चालाक होता है 
उस ने पकड़ने वाले से कद्दा-अगर लुम मेरी एक बात 
नहीं खुनोग तो प्रत॒मय॑ झाजायगी । उस ने कहा--वबताओ 
वह बात क्‍या हे | गीदड़ ने चॉाख़ कर कद्दा--'“डस वक्त 
बताऊंगा, जब मुझे छोड़ कर तुम फासले पर खड़े दोजाओगे 
अन्त में कुछ सोच विचार कर वह्द राज़ी द्वो गया । ग्गदड़ 
'योड़ी दूर गया और “आप मरे ज्ुग परलो” कद्दता दुआ. 
भाग गया । जिस तरद्द द्वी सके जान बचा लेना ज़रूर अमर 
है, आप इतने झालिम झोर दाना हैं । 


० आप बीती । की 





मेंने यद सरमन खुनाौं ओर संक्षिप्त सा उत्तर दिया-- 
स्फलसोस डे, कि में गीदड़ नहीं है | 

एक महीना पूरी घबराहट में रखने के पश्चात्‌ जान से 
मार डालने का भय और जान बचा देने का लालच दिया 
गया । 

दूसरे दिन सवेरे कोठड़ी का ताज्ना खोल दिया गया 
ओर दो सिपाही सुझे हथकड़ी डाल ऋर थाने के दफ्तर में 
ले गए । यहां एक मुसलमान अफृश्यर विद्यमान थे | देखते 
ही उन्होंने सिपाहियां को घमकी देरी शुरु की “ इथकड़ी, 
क्यों, डाली हे, फोरन निक्राल दो । ; 

में अन्दर दाखल छुआ | उन्होंने कु्खा मेरे आगे कर दी 
आर सुझे उस पर बेठने के लिए मज़बूर किया । मे बैठ 
गया, तो कहने लगे । आप से दो चार बात दरयाफ्त करनी 
हैं, उम्पद दे आप बता देंगे । क्‍ 

मेने पूछा--किस देखसियत से, अगर मे आज़ादी की 
हालत में € तो जो आप दरयाफत करेंगे, भ दुरुस्‍ुत जवाब 
देता जाऊंगा, और अगर «4 मुल्नज़म है तो मेरे बरखिल्वाफ 
इलज़ाम लगाइये, म अदालत में बयान दे दूंगा। 

इस्त पर उन्होंने काराज़ कूलम रख दिया, ओर कद्दा-- 
अच्छा नहा थो लेन दो, जेल ले जाना द्वोगा | मुझे एक दाथय 
में हथकड़ी डाल कर नत्के क ऊपर ले जाकर कहद्दा गया, 
भग्रच्छा कपड़े धो क्वो और नहा लो । महीने के बाद कपड़े 
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- अपल डाक फ्क्रया' जलता. 


उतार कर मेने उन का पानी से निकाल लिया, ओर बदन 
'पर भी पानी डाल लिया । अभी कपड़े अच्छी तरह सूखे 
नडीं थे कि गारद ओर बन्द गाड़ी झागई | उप्त मे बैठा दिया 
गया, और एक दो हिन्दु सब इंस्पेक्टर या सा्जन्ट अन्दर 
बैठे | बाकी पोलीस मेन ऊपर बेठ गए, और गाड़ी उचस्त की 
झओर रवाना हुई | में गाड़ी के दरीच से गुज़रत इुलह' आद- 
मियों, दरख्ता ओर सड़का की तरफ़ देखता जाता था, जिन 
को कि में कदाचित्‌ अन्तिम वार देख रहा था | चक्कर खाते 

ओर शूमते हुए गाड़ी जेल के फाटक पर पहुंची । इस से 
पहले अज की बाबत सुता बहुत थः, परन्तु पहली बार लोह 
के फाटक देख कर देरानी सी हुई ' 








फांसी देने वाली कोठड़ी । 

मन्दर दाखल हुए । फाटक के अन्दर एक कमरे मे ले 

जाकर जेल के किसी नायब दारोगेने कपड़, बूट, जुराब उत- 
रवा कर अच्छी तरह तालाशी ली ' ओर फिर अन्दर ले जा 
“कर कोठड़ियों की लाइन के पझ्रन्दर एक कोटड़ी भे बन्द कर 
दिया । इस लाइन में फांसो की सज़ा वालों को बन्द किया 
जाता था| बाकी कोटठड़ियों के अन्दर भरे ही मुकदर्भ वाल्ते 
कद आदमी थे, जित में एक दो ने मुझे पद्चान लिया । 
कोठड़ी नियमाछुखार कुछ फिट लम्बी ओर कुछ फिट चौड़ी 
होती ६ । इस भ मिद्दी क! एक घड़ा सा लेटने के स्विए होता 
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मा 
है | इसे 'खड़ी” कहा जाता है । इस खड़ी पर दो रद्दी से 


(] शी 


कम्बल्ल पड थे | पक कोनेम टर्टाके बिए एक गमला रकखा था, 
पक ऊगह मिट्टी के दो प्याज पड़े थे, जिन मे के हमे खाना 


के 


शा ् 

दिया जाता था । ऋछ का पक्र लपाडी हऋाइल ऊे आय 
रे हआरसखर £४ | डुन्पूतक ४ पर के बजकर 9) ' ब्ज द न दे नि की 

भुमता था । लाखखा प्ो काठटयो से कसी फेस न धद्ध अच्छे 
घी । जचस्य भ पढ़ें हुए आन्दर रू शीश ऋरके आदवो दे सरो 


ऊआठड़ी बाल से बाल खोल दार स्रदशा था | बंप 


| 


हू के 4 


॥ 


हे 
"पा इज ्लइनी कदा था 5 बाण २ 5६३ एट। कर ले 
खगतली थी । कराक्ष पम्रद साखड आदइबा काठाडएुथा भें बंद 
थे, बह एक के साथ कझाहा करदा था ता दूृष्धर शार करते 
घ। उस डयर आता पहला था, आख्यिर संग आकऋणण यह 
कहता था, बाल धीरे २ करो, ताक दुर ल काई जद्धका अफ़- 
सर सुन न सके । 
सांभ धान बाली थी जब कफ एक सब्य खाहय आा कि 
दारोगा थ, मुझे बेखने आए, झार कद्दने लग के केवल द परे 
झादमी के है, नये केद्रआ लो | उनके साथ कई आदमी थ, वे 
दो ओर कबछ दे गए छोर पहुस कंबल ले गए | 
कर # व ब। पल कक विदा 
जलका रादा आर कृप॑ंड । 
थोड़ी देर म॑ दो केंदी ओर कुछ सिपाही खाना ज्ञाए । 
पक प्याले में पानी ओर दूसरे में दाल ओर रोटी हाथ में 
देकर अगली कोठड़ी में रवाना हो गए। रोटी जौ की बनी 
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ः हे 
हुई थी उसमें अधिकांगा रेत मिली हुई थी । दाल खड़ी हुई 
ओर मालूम नहीं दो सकता था कि किस अनाज की हे 
एक ही झ्रास रोटो का सुंह मे डाला, दूुघण डालना असम्भव 
हो गया | पानी से सुद साफ़ कर लिया ओर बेठ रहा 

आधरा हो गया। घूवे पेट रास काटने की खिनता थी, अभी 
कंबल विद्धाकर लेटा ही था क्लि सारे शरीर के साथ जूप 
खचिसट राई | दोनों कम्बल ऊूर्मा से लियड़े हुए थे । रात के 
खलम्मय इसका क्या प्रन्‍म्ध हा सकता था, हाँ केदण उठा कर 





| परे रैक दिये ओर खड़ी के ऊपर लेट रहा | फझिए भी जूए 
बहुतली खिमरट गई था | पदली रात जलका पद अजुभद 
छुआ कि उसके पश्चात्‌ जिसने ली कष्ट हुए, उसके सामने 
सलुच्छ जान पड़ते थे । समुव मे एक हो गण दे, एसी क्षा नहीं 
करता, परन्तु संतोष दवना-डो हूँ कि गूज़र जाता दे... बद्ा 
कोई दो तीन सप्ताइ तक दम रदे। वद्दी खाना ओर वही 
केबल, दिन रात गद्धरते गए । प्रातःकाल हददालदार सगी को 
साथ लिये आते थे ' शढी का गसला साफ करते थे | पक २ 
फोठड़ी को खोलते थे, ताकि एक्र दूसरे की शक्ल नज़र न छा 
सके | दोनों समय साथारशा भोजन के अतिरिक जिस में 
से चु रू खाया न जाता था, दाएहर के समय छरटांक भर चने 
के आटे की रोटी मिला करती थी | इसमें सुस और रत मिला 
हुझा न था। वह एक पदाथ था जिछकी दित में खुशी से 
'इसज़ार रहर्त, थी । दिन में केबल से जूए निकालना एक जी 
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परचावा था | इस अंतर में हमारा एक कोठड़ी मे वेद रहने 
से दूसरे कुँदियों स्र भेंट करने का काई अवसर न था, और 
सिया इस झपनी दुदेशा के जल के दूसरे जीवन का कुछ 
ज्ञान न हुझा | 


(३) सन्दल जेल। 


जल में एक वात का बड़ा ब्यान रखा जाता हं कि, जो 
कर हो पेस्ाा अचानक कि के री को इसकी पहले कोई खबर 
न हो सभे | अचानक करता ही उसके हृदय पर बड़ा प्रभाव 


४. ४४ 


डालना होता दे | अभी पक मद्दीता डिसस्टक्ट जेल भ दम न 
गुज़रा था शिएकदिन पोलील की गार हथकड़ियां लिये सामने 
आा खड़ी हुई । एक रे को निकाल कर हाथों में दथकड़ियां 
डाल दी गई | कोठडियों से निकाल कर फाटक के अंदर आा 
दाखल किया | वहां पर सबकी नियम पूवेऊ गिनती होकर 
इमारा चाज जेल वालों ने पोलीस को दिया | हमारी खख्या 
बोस के लगभग थी | कतार बांधकर इसमे खड़ा कर दिया। 
हमारे दाएं बाएं आगे पीछे पोलोस संगीनेंनिकाले चलती थी। 
थोड़ी दूर चलकर दम सन्ट्रल जेल के फाटक म॑ दाखल किये 
गए | इस लाहोर म पक्का जेल कहा जाता हे | बड़ २ लाद 
के सलाखदार फाटकऋ खुल गए । दाख़ल द्ोकर ड्याढ़ी में हम 
खड़े दो गए । वहां पर हमारा चाज पोलीस ने फिर जेल को 


दे दिया । 


४५ फलकत 2 5 
पक्रैया गया | इस जेल में दे अद्दाते है । एक २ अद्वाते में 
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जल की नई सह में व नई से ।. 
3 का नह 82 म॑ व नक म॑ । 
अरर लेजाकर हमकी १४ नेबर के कोठ,ड़ेयाो में बंद 


बिक 





आठ २नवबर हें। एक २ नंबर में कई २लाइनें दे । १४ नंबर के 
लाइन। में कई २ अज्ञददा के ठ डिपां हैं | हमे उन कोठड़ियों 
में रखा गया । 

१७ नंबर जेब में फार्सः के अभियुक्तों आर बढ़े सख्य 
बदमाशों की जगह है | इस हे अदर एक लाइन है, जिसमें 


छ. छा हर ब्‌ न 
. खास बइरताश रख जात है आर इसका नाप हा वर मारा लादइ त 


रक्षा 


हूं । इसमें आठ के लगभग कोटडियां है । उनमें से एक कोठड़ी 
में समुफ रखा गया | हमारे साथ इद गिदे की कोठॉड्ियों में 
आर तल थे, हितकझा अन्न गे बा वदमारा खमभरका 
जाता था। यहां रहने से मत अनुभव किया कि अब दम एक 
नई रण्टि में दाखल हुए हे | पोर्ल/स हवालाल आर कच्े जल 
के दवाल त के दो महीने एक प्रकार की मध्य की सीढ़ी के 


समान थे जितम से दोते हुए नऊ में प्रचेध हुआ | यद्यपि यह 


नऊँ था, पर इसमें थोड़ीसी स्वतंत्रता मिलते लगी | बह 


स्वतंत्रता नक्के वालियों की शक्ल देखते ओर उनकी बात चीत 


खुनने का ऋश्षचघर था । 


पोलीस की दवालात अवझर्ार ओर झपयकार में अकेले 
| अडण के ७७ ७३ छ ०५ 3५ टन 
समय बिताना था| कच्चे जेल में जेल के अफूसरों और कर्मे- 
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चारियों की शहक्कु दिखाई देती थीं। थे कोठड़ी की सफाई कराने 

ओर खाना दिलाने आया करते थे | उनसे बात चीत का कोई 
अवसर न मिल सकता था , अरब उनके साथ रहने का संयोग 
हुआ, जो कि जल अफसरों के शत्र थे | ओर जिनका काम दिनः 
रात जेल वालों को तथा एक दूसरों को गालियां देना था। 
इनमें एक गुण था ओर चद् यह कि उनके झंदर थोड़ा बहुत 
ग्तिथि सवा का भाव विद्यमान था । हम लोगों को थे जेब में 

नए आए हुए सममककर अथवा हमारा झभियोग स्ररकारी 

समभकर हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे | ऐसा जान 

पड़ता था [कि उनको पंजाब म॑ शोर शराबा का बड़ा बढ़ा चढ़ा 

ऋर द्वाल किसी प्रकार -खे पहुंच जाता था । व जानते थे 

के झंगरज़ों की पक बड़े भयानक शञ्र “जमेन' सर पाला पड़ा 

है | ओर इसी कारण देश म॑ कुछ लोगों ने अशान्ति पेदा 
करने की चष्टा की है, जिनको सरकार पकड़ २ कर जेल भर 
रही ह, स्वभावतः उनकी सद्दानुभूति उन लोगों के साथ थी | 

यद्यपि यह लोग सरकार अंगरेज़ी को ओर जेलके झफ- 

स्परों को गादियां देते थ, परन्तु विचार करने पर प्रतीत दोता 

था कि यह सब उन का नित का व्यचद्दार था । उस गली 
गलोज का उन के मन की अवस्था के साथ कोई विशष स- 

ज्बन्ध न था । उन का जीवन ही निराले ढंग काथा। ये 

अपने नित के काम काज को जीवन के साधारणा कर्तव्य दी 

सममभते थ। जसे हम अपने सांसारिक घन्धों को कर्भा यद्ध 
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विचार मन में नहीं लाते कि यह सब सशिक दे ओर इस 
लिय दर्म उस समय का ध्यान रखना चाहिये जब कि हमारी 
इस्प सांसारिक बंघत स सुक्ति हो जायगी,. वे कभी अपने 
कछुटकारे के खमय का खयाल ही नहीं करते | कारण यह कि 
डत लोगों की केदरझ्ी अवधि प्राय: लेबी होती है! और कई 
उनमें से पेसे होते है जो कि जानते हैं कि छुटकारा होने के 
पश्चात्‌ फिर शोघ्र ही वे वह! आा जायेंगे । उनका घर जेल 
दी हे, उनका संसार ही वही होता दे । हम इसे नर्क कहें. 
उनके लिये वही संसार है | ऐसा ही हमारे इस संसार की, 
यदि काई शक्ति ऊपर से देखने वाली हो तो कुछ इस प्रकार 
का नाम देते होंगे । केठड़ी के अंदर एक ऊंची सी खड़ी 
लेटने के लिये बनी होती दे । एक ओर पक पत्थर की चकी 
लगी होतो है, जिसमें खड़े होकर आटा पीखा जाता है। 
डी के एक होने में दो लोहे के वतन होते है, ओर एक और 
कोने में मिट्टी का गमला पड़ा होता है, जिसमें टष्टी पेशात्र 
किया जाता हैं। सवेरे उठते ही शोचादि करते ही लांगरी 
आ जाते है| दो चन की कच्ची व जलो हुई रोटी देते हैं ओर 
पक चमया तरकारी का होता है, जो कि प्रायः पत्तों पोधों 
आर टहानियों की बनी होती है | इस नंबर को छोड़कर दूसरे 
नेवरा मे बारके होती हे, जिनमे साठ सतसर मनुष्यों के सोने 
का स्थान बना होता है | उनकी टष्टियां पृथऋ इडोती हैं. 
आर सर उठते ही पांच सात मिट के अदर इन टछ्टियों में 


श्र झाप बीती । 











शोचादि करना पड़ता दे (इन सब कंदियपों को अद्यात के श्रेदर 
कृतार में बेठा कर रोटी बांरी जाती है । 


जलका जीवन । 
लका जी 

इन बारक्ों में एक २ कूद लम्प लिये तीन घन्टे लक 
पहरा। देता है | चोदह नेब्रका पदरा अजीब ढंगका है। हर 
तीन घन्टा नया नंबरदार बदलकर पहरा देने आता दे ओर 
इर एझ कोठड़ो के सामने खड़ा हाकर पुकारता हे “बालो 
जबान' यदि अदर करी सो गया दो ओर उत्तर न दे, तो 
दूसरी बार जार पर गाजी देकए प्रकारता है | छिर भी उत्तर 
न देने पर आर उपाय करता है, जिस से ऊूरी को आझअगाऋर 
वह यद्द देखना चाहता है कि बद जीता है, मर त्ता नहीं 
गया. क्योके उसे घोड़ी २ देश बाद रिपोर्ट देनी पड़ती हे 
“लब अच्छा अयाव्‌ झान्न येल” दम लोगां के ऊपर सास २ 
पठान पहरदारों का पहुय छगाया जाता था, जो कि अपने 
कतेव्य का पूरा करल में आंत कठोर हो! | परिशान यह छोता 
है कि शस्थक रापधहि किस्टी न किसी ऋभियक्त के साथ गाददी 
गलोंच आर फूलाद तक की योबत पहुंचती थी । हर तीखरे 
घन्टे रात का जगाकर हमारे जाने की चोकस्ी की जाती थी । 

सवर खाना खा घुके हो वा न खा जुके हों. गेहे की 
बोरियां तयार होती थीं | प्रत्यक केदी लकड़ी का पीपा लिये 
जाता आर अपना गेहूं श८ सेर वज़न कराके ले आता था, 
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ओर पीसना शुरू कर देता था । यद्द दिनमर की खरकारी 
मुसक्कत थी, जा कि उन्हें तीन बज तक देनी पड़ती थी। कई 
बलवान्‌ मसुष्य इस मुशक्षत का तीन चार घेटे के अइर समाप्त 
कर लेते थ | वाकी दुबल झोर कमज़ोर घारा दिन लगे रहते 
थे। अपनी २ झोठड़ी में चक्की पीसते थे, गीत गाते थे, साथ 
की कोठड़ी दाल्या से मख़ोल करते थे, एक दूसरे को गालियां 
देते थ | वहुतेर एँसे थे जिनका दो रोटी से पेट,न भरता था 
आर झाटा साथ २ खाते जात थ | उसके स्थान भें उसमें 
रेत मिला देल थ | कई केदयाों का आटा बम हो जाता था 
झोर उस के लिये उसकी पशी सखुपरिन्शेग्डन्ट के पास 
होती थी आर दणड पाते थे । 


छुआ | उनदी सल्पक्ति कुछ अने २ कुछ रुपये हांती ४ ओर 
इस सम्पाक्त को .सभाल कर रखने का खज़ाना उनका गला 
ड्ीता थे | गल पे. पंस झपय रखने को पक्र सोज बना हाला 
हु) उसके छडनान के लिय पक सक्क की यगाक्की लेकर उसके 
साथ धारा बंघकर गल में डाल दिया जाता है | धागा सुंह 
में व दांतों भं रखना पड़ता है, ताके सिक्का झादरन चला 
जाय | कई दिनो के अभ्यास सर यधद् खाना बन जाताहे। 
इमार कई ऊझादामया न इस तरद्द स यह खाल वना लियाथा 
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में खतरा भी होता दें । दमारे एक झादपी ने “पक्के की 
मोली” रखना शुरू की | वद्द गोली पेट में चली गई। उसे 
लिके का विष चढ़ गया | दो मद्दीने स्र अधिक समय तक 
उसने रोग का जिक्र न किया, अस्त में दुखी होकर उसे हस्प- 
लाल जाना पड़ा, घद्दीं भी बहुत समय तक लाचार पड़ा रहददा 
पर हटके मारे उसने असली कारण न बताया | चोथे महाने 
पता लगा कि वह गोलो की प्रोक्टिल कर रहा था । डाक्टर 
न पूछा तो उसने इनकार कर [दिया | ज्ुलाब दिये, कुछ द्वाभ 
न डुआ । जब डाक्ट 7 को विषका विश्वास दो गया तो उसने 
छातो के बल लिटा कर खबटा लगाया, जिसले गोली बाहर 
निकल पड़ी । उस समय वह बहुत दुबेल हो चुका था, और 
उस्र विषके प्रभाव से उसकी झुत्यु द्वो गई: | यद्द मुंद्द का 
खाल ह, इसी खोल द्वारा प्राय: मदारी लोग गोल उगलने का 
तमाशा दिखाया करत द्व । एक दो छोटी गालियां थे गले के 
अदर रख सकते है आर तमाशा करते समय उन्हें निकालते 
है, पीझे एक हाथ सर गाला ऊपर ले जाते हे और मंद स-- 
निकलता हुआ दिखाते हइ | जूआ खलने वाले पंसों से जूआा 
खलते हद, कदियों के कपड़ों से खलते है ओर जो रोटियां उन. 
को मिलती दे उनऋा दाझो लगाकर जूआ खलते हदें | इस 
धकार कदी कई दिनों तक केवल चऋरनों पर निवोद करते ह. 
जो कि दोपद रके समय प्रति दिन मिलते है, ओर झपनी रोदियां 
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द्वारते रद्दते दैं। सांझ को फिर रोटी दकर कोठड़ियों का 
ताला बंद कर दिया जाता है | अदर पड़े हुए वे आधी रात 
तक गाते और पक दूसरे से बाते करते झोर धायः गंदे शब्दों 
में गालियां देते रद्दत हैं | यही उनके खल झोर जीवन का 
आनन्द होता दे । सप्ताद में एक बार प्रातःकाल सारी जेल 
में खुपरिन्टेन्डेन्टेट चक्कर लगाता है | जिसे परेड लगाना 
कद्दते हें । 

घनन्‍्टा भर पहले केदी नम्बरदार झाता दे “तय्यार हो 
जाओ, परेड लगाओ” इसके पश्चात लिपाही आता है “परेड 
लगाओआ।, झभी तक क्या करते हो” दो चार मिंटके अदर 
जेलका कर्क आता दे झोर वही शब्द दोद्दराता दे । कोठड़ी 
झडहाते की सफाई देखता है | अभी नाइब दारोगा झआाता है, 
जिसके पश्चात्‌ सुपरिन्टन्‍न्डेन्ट फेदियों की, कमेचारियों की 
एक भीड़ साथ लिये झाता द्वे । उसके साथ दारोगा आगे २ 
चअलता दे। प्रत्येक केदी कोठड़ी के दरवाज़े के सामने सलाखों 
के पीछे अपना शिकट हाथ मे लय खड़ा हो जाता है, ओर 
. यांद किलो को शिक्नायत होता हे तो वह सलाम करके अपनो 
“नालश” करता है | खुपरिन्टन्डन्ट एक साकेन्‍ड ठद्दर कर 
उसका उत्तर दकर आग चल पड़ता द्व । रास्ते मे दारोगा 
सबके विषय में रिपाट करता जाता द। यद्द एक बड़ा ड्रामा 
सा प्रात सप्ताह जल में होता दे, ताके कदोा अपनी शिकायत 
य ज़रूरत को सतुपरिन्टन्डन्ट के कान तक पहुंचा सकें। जद 
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५ शा ९ व 8 क 9५५ कैद. ज० त्प्रा 
“ क्ृभी किसो को चिट्ठी लिखनी होती है तो बह सुपरिन्टन्डेन्ट 


| ते 5, | 


हे डे 
से ना|क्श करक् चहट्ढठ। का आज्ञा प्राघ करता ह€ । 


(०) जेल में कमरा अदालत 


नोलखा जेल में, डिस्ट्रक्ट जल ओर संटल जेल भी 

बढुत ध्रमय बीत साया | परन्तु सुके अब तक यद्द भी मालूम 
न हो सके कि कि अपराध में मुफे पकड़ा गया है अथवा 
कोनसा अपराध मुक से दो गया है जिसके आधार पर 
अधशियाग चलाया जाना था | झत में एक दिन यहां लाला 
रघुताथ सहाय बतोर वकील मुलाकात करन अःप, उन्हे 
मुझ बताया कि दइसार लिये एक नया कानून बनाया आरहा 

था जिलका साम 'डिफ्न्स आफ इन्ड्या एक्ट ( 20॥0000 

07 पगवी90 8७. ) था | इन कासून के अनुसार हम लोगों पर 

आभियाग बनाकर जेल मे ही चलाया जायगा। तीन कमिन्षरों 

का एक खस कप्ाशन झऋद लत के रूप म नयल हागा, ज्ञक्त 

के फसल के पत्च त्‌ काइ अपील न द्वा सकेगी | 


अमरीका के हिन्दोस्तानी 
हिन्दरृस्तान मे । 
सुद्ध आरम्भ होन पर अमरोकछा देश के अदर काम 


करने वाले सिख ओर दूसरे लोग कई जहाज़ा पर सवार 
होकर भारत को आए ताकि अपने देशको युद्ध मे भाग छेसे 
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अथवा इंगंलेड की लहायता करने से रोकें। और इस अवब- 
ह सर को अपनी स्ववतेञ्वता प्राप्त करने भ लगाए। इन लोगों 
। की एक बड़ी सख्या जदह्ाज़ से उतरत ही गिरफ्तार करके 
जला! भ नज़र बंद कर दी गई थी | कुछ मुलतान जेल में थे। 
कुछ मीयांवाली जेल में | कर मद्दीने सक् जेलों में बद रहने 
, पर भी उन्होंने पोज्लीस के दबराओ से किपती प्रकार का कोई 
“बयान न दिया, जिसम्प उन पर झअभियाग चलाया जासके। 
परंतु इन लागों म॑ स कुछ वहाना करके अयवा भस झोर 
ऋलक्म बदल कर मिरफ्तारी स् बच गए, अथवा गिरिफ्तार हो 
कर छोड़ दिय्रे गए | इन्होंन इधर उचर घ्रमना आर उपद्रव 
करना आरंभ किया | जब वे पकड़े जाने शुरू हुए तो उनमें 
से कई वादा माफ बन गए | इनमें से सबसे पहला आदमी 
नवाब नामक था । यद्द एक दी मुसत्मान अमरीका खे इनके. 
साथ आया | इसका सारा खचे उन लोगों ने अपनी गिरद 
से दिया | अमरीक्का भ यह झादमी मुखबरीका काम कर चुका: 
|_(थ। यह वहां से खाल इरादे के साथ उनके साथ आयाधा, 
पसा प्रतीत होता दे | उसने रास्ते की सब बातें व्योर वार 
याद रखीं, और झआत ही अफसरों स्तर मिलकर सब हाल- 
बताना शुरू कर दिया | ओर साथ दी मुसलमान होने के- 
कारण बतोर एक लीडर के उनके साथ काम करता था । 


७ खाप बीती | 


पीलीस का मुखबर नवाब । 


इस्त नवाब छारा पोलीस को उन लोग! के सब दाल 
मालूम दो गए | और खास झादमियों के गिरफ्तार दहॉन पर 
उनकी सब गुप्त बाती को बताकर घबरा देते थे। गुप्र पडयंत 
रखने भे ओर गुप्त उपायों थे एक ही बड़ा स्वतरा है, जो कि 





उन सबको वेहार कर देसा दे | वह यह कि गुपत दांत करने 
हुए दलर और कायर सखथ झोर ऋल छिद्ध मेम्बर का पता 
नहीं लगाया ज्ञा सकता | हर एक अपनी चीरता की डींगे 
मारता हे, ओर अपने आपको सवेथा सुरक्षित समर कहें 
सब कुछ कहने झोर करने पर तय्यार होता है। परन्तु ज्यों 
ही उसे पता लगता है कि उनके सारे गुप्त पड़यन्च का ज्ञान 
पोलीस को दे तो उसका चित घबरा जाता है, ओर एका- 
पक अपने जीवन का सशय में देखकर, जिसकी कि उसका 
कमी कदपना भा नहीं हुई थी, अपने प्राश बचाने की खिन्ता 
में हो जाता है, जिसका परिशाम यादा माफ़ी लकर अपने 
आाप को बयाकर अपने साथियों को फंलाता होता. | आप 
'फैंसकर छुटकारा पाने का केवल यही उपाय समभ कर वचद्द 
अपने प्राण इस प्ररार चला सकता है | 


जए ढ >छ 5 १ 
कादया का द्रे।ननग स्कूल । 
सन्‍्ट्रल जेल में दसको पएक्र ९ दो २ अलहदा २ पंद्रह 


कि 9 ७... 


मर सवेरे बाहर निकल कर फिरने को आशा दी जाती 
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थी | जेल का दैडवाडर साथ /हरे पर रहता था। अब मुझे 
मालूम हुआ कि पंजाब के बहुत से जेलों में बंद किये डुए 
कई आद मियां को लादइौर जल में लाया जारहा था | हडवाडर 
हमें तेग करने छोर जल के अपमान घद्दने का अभ्यास डालने 
ने यल करला रहता था| वह कइदसा था, मे तुम्हें जलकी 
जिन्दगी के लिये ड्रेस (शिक्षा ) कर रहा हू !' उसने अपनी 
आयु छूटपन स जक की नाबारी से शुज्ञार, था | सश्यपिइसका 
स्वभाव ठुरा था, पर फर ना कमाए ह 5 खाएं ५ सत्य दता 
देता था। एक वार डखने मुफ बताया कि जेल से अश के 
सेग करने का उपाय एक ही दे | बह यह के जहा कुछ कर्दी 
का जो कर वे घदह्द ने ऋरने देना आर उस 
यादि वह खट़ा हा, उस सत्काल घमका देन 

कया खडे दो | जो बठा हो, घमकी देगा, खड़े हय। नहीं होते 
छा। ऊपर दंसख तो ऋदना, जीचे देशो, उच्चःा क्या धर 
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साफादारा से हमारा पहयान 
| कुछ [दन बात गए | हमका हृथका इयर छा|इ। काउडी 
से बाहर निकाला | पक्र घास वार्ली जगह पर सबको लेगप 
3५ तर श्- दर हे > जी कप 
आर बंठा देया । हम हंरान थ कि यह क्या हो।त छागा हे। 
इतने में देखते है कि फाटक खुला ओर पोलीस कप्तान और 
डूसरे देखी अफूसर अदर दाखल हुए और हमारी झोर झाप। 
५ के कर. का. के... के कर 
उनके साथ एक झोर झादमी था ज्ञो कि उन लोगों के साथ 


नई 
फईत हि 
न्ब्ल्डै 
का । 
श््म्ण्ण 
उकगहसक 


हट 
दैद क्‍ आप बीती । 
, शा ! पा का * 'छ * ् 
रह चुका था। वह | खर भकऊाए जैरे शरम के हद रा मुर्भाए 


ओर फुकाए हुए था। हम सबको खड़ा होने का हकक्‍म हो 
गया | ओर इम मालूम हुआ कि बह झादमी सरकारी गवाद 
के रूप में हम लोगो की पहचान के लिये लाया गया है | वह 
हर पक के सामने खड़ा द्वारूर बताता था कि बह उसे पह- 
चानता है वा नहीं | किल्ली२ को उसने पद्चाना, ओर बताया 
 अमुक २ ठिकाने पर बह उसके साथ था। यह पहली चार 
था कि हम लेगा की इकट मिलकर एक दुखरे की देखने का 
प्रसंग हुआ यहां मेने तो लीन ऐल आदामियों को देखता जिन, 
को मेंने अमरोका में एक दो बार देखा था । उनमे से एऋ 
पणशिडत जगत राम था, जो किसी काल में दयानन्द कालिज 
का विद्यार्थी रह चुका था | लाहोर में मेरे पास झाया था 
ओर मुझे कुछ सोने के झ्रमरीका के सिक्के दिये के, जिनको 
मैने सराफ से बरलवा कर नोट उसको या अ्मर्िदद को 
दिये थे | बद्द पेधावर में अवारागर्दी के जुर्म में गिरिफ्तार 
जिया गया । उसने नोट के विषय भ॑ पुछने पर बता दिया 
कियद्द मेरे द्वारा प्राप्त किये गये थ । उस््रे इस जमे में तीन 
वर्ष का कठोर दणड दिया गया आर पेशावर भ॑ कई महाने 
चकी पीघछने के पश्चात्‌ लाहोर में लाया गया, जदां कि वह 
केदो की दशा में वद्दी मुशक्त करता था | 
दमारी पदचान हर दूसरे तीसरे दिन होने लगी, और 
हमें मालूम ,आ कि बादा माफ की संख्या दजन से ऊपर 
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चली गई थी । यह पहचान भी विचित्र ढंग से होती थो। 
शम सथ खड़ हो जाते थे | वादामाफ़ आगे २ चला था। 
उसके पीछ २ पोलीस ओर जेल के शफ़ घर साथ २ चलते 
थे । जब वद्दध किसी को जानता था, वह उसके विषय भें नोट 
करा देता था। अमर्रासद वादामाफ ने मुके पहचान लिया। 
आझोर बताया कि उसने मुझ से रुपये या नोट लिये थ | और 
जगतराम के मुकदम फे विषय में पूछा था । 

यह तो सच था. पर एक दिन मसूलासद पहचान के 
लिय लाया गया | वचह्द हर एक को देखता हुआ मेरे पास स्रे 
गुज़र गया ' आठ दस झोर झादमियों से आग छा गया। 
धचानक उसने लोट कर मेरी झोर देखा और बाला, में उस 
आादमी को भी जानता हू । शोर सा हुआ, फिर क्यों नहीं 
बलाया ? 

वचह्द वापस झाया ओर कहने खगा कि यद्द भाई परमा- 
ननन्‍्द दे | मेने तुरंत ही मिस्टर पेट न गबनमिन्द एडयोकेट 
का ध्यान दिल्लाया, कि इस झादमी को मेरी सफे इशारा किया 
गया हैं। सुपरिन्टन्डेन्ट घमकी देने खगा, शोर मत करो | 

अन कहा, यह शजीब बात दे, यद आदमी अभी जाता 
डे छोर नहीं पदचानता । और इतनी देर बाद दूसरों को 
दखसे हुए ध्यचानक उस्त मेरा खयाल केसे आ स्रकता हे । 

सुपरिन्टेन्डेन्ट कहने लगा--यह सब तुम्हारी चालाकोी 
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कै, पेसा ही दोगा। मेने केवल इसना कहा, मरा भ॑ टस्ठ नोट 
कर लिया जाये । 


बंप आप बीती । 


एक और दिन पोलीस का सिपाही कृपालालिंद पहचान 
के दिये झ्राया | एक वार वह सबको देखकर चल्ला गया, 
और मेर विषय में कुछ न कद्दा । उसे फिर दूसरी धार 
दिखान के लिये ज्ञाया गया, और वह बाला कि उसने मुझे 
देखा दे | मेने पूछा, कहां पर ? तो कहने लगा, तुम्हारे मकान 
पर । दोनों का बयात मेरे विषय में कूठ। था, यादे वे सचमुच 
जानते होते तो पद्दली घार दी उनको शक पड़ जाता । 
सम्बन्धियों से भेट । 
यह तो प्रारम्सिक बातें थीं । हमको पता छगना शुरू हुआ 

क्वि१७ नेबर के साथ का १५ नंबर अदह्दात को तोड़कर अदा- 
छत बनाई जारहो है | कमिश्ष रों के लिये चबूतरा बनाया गया 
है, हमारे लिये प[क जंगला तेयार किया गया है । बिजली 
खाने का प्रबन्ध किया गया है ताके अदालत के कमरे में 
बिजली के पंखे लगाए जा सकें | इस अवसर म॑ हम ब्ागोां 
के भाई बन्धघु जल में भेट करने के बियेझते थे | वे प्रात:काख 
आकर अर्जी डाल देते थे । दस ग्यारह बजे सुपरिन्टेन्डेन्ट 
आता था| इहममें से जिस क्रिसी को छेज्ाना होता थ।, नेबर- 
दार कैदी झाते थे ओर एक २ करके वहां ले जाने थे। हमें 
वरागमदे में छोदे के जगत के पीछे खड़ा कर दिया जाता था । 
रिश्ते नाते के स्त्री, पुरुष, बड़के, खड़कियां बादर खड़े द्ोकर 
बातें करते थे। पांच मिंट के अंदर जल्दी २ जो कदना “दहवीता 
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था, दोनों और से कद दिया जाता था । मुलाकात समाछ 
हुई | दोनों ओर से सतघ हुए हृदय, कुछ कहने की शक्ति न 
रखते हुए एक दूसरे की आंखों सं पृथक दिये जाते थे | प्रति- 
दित फिसी न किसी से भेंट हुआ फरती थी | ओर वह वापस 
झाकर कोई घरकी या गांव की अथवा कोई ओर बात एक 
दूसरे को खुनाता था । वही बात पक्र कोटठड़ी के अंदर स्क 
दूसरी भे, दूसरी से, तीसरी में और आगे गुज़ार दी जाती 
थी। झोर इसी पर चर्चा सी दोती रहती थी, चाद्दे वद्द बात 
कितनी दी निकम्मी ओर निरधेक दो । उस समय मालूम 
द्वोता था कि किस प्रकार मनुष्प एक सामाजिक जीव है। 
हमें अपना दिन काटने के छिये दूसरों के सम्बन्ध में बारदे 
सुनने और करने का स्वभाव पड़ जाता है। वही हमासे / 
श्रकृति हो जाता है । हमारे जीवन के सुखका आधार ! 
दूसरों के सम्बन्धी हृचान्त जानने और उन पर अपनी/ 
सम्मते देने पर हो जाता है । 


अदालत के कमरे में पहला दिन । 
इस्ती तरह हमारा समय जेलकी घटन.पए. सुनने ओर 
बाहर सर आई हुई जेलकी सलाखों की छलनी स्त गुजरती 
हुई बाते पर अपनी बुद्धि लड़ाने में कटता था। पक्र दिन 
श्चानक पोलीस के साठ सिपाद्दी हथकॉड़ियां लिये हमारी 
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कोठ ड़ेयों के दरवाज़ों पर आधमके | दे बजे से कुछ देर 
पहल काठांडयों स निकाल कर एक २ को हृथकड़ी लगादी, 
शोर गिनती करके अदालत के कमरे में लेगए । भझरात्रत के 
लगते के अदर हमें उपास्थत क्रिया गया | पोलीस दरवारजों 
धर हमारे चारों तफ खड़ी हो गई | अदालत मे वीं को 
एधक विपष संख्या विद्यमान थी | कुछ तो सरकारी वकील थे, 
दूसर कोई झाये दजत गेर सरकारी वह्ोल थ, जिनको सर- 
कार न इसलिए नियत किया था कि आभतधुक्ताी को ओर स् 
द्वेरवी करें न 

द इलका प्रयोजन यह था कि सुकदमा क्यांकि जलके अ दर 
छोना था ओर बाहर से किली को अदर झञझ्ाने की इज़ाजतः 
न थी. सामंयेक सरकार ने आवश्यक समझा कि पभशमेयुक्तो 
की झोर से वकील झपनी ओर से करे, ताके किसी प्रकार 
के अन्याय वे प्रत्याचार की आशंका न हो | द्वाला रघुताथ 
सहाप मेरी ओर से घकील थे | चोंघठ के लगमग अभियुक्तों 
के नाम छूथि में थे, जिनमें से चार पांच पकड़े नदी जासके, 
जिनके पकड़े जाने की आता होगी | दो मुझदमे के आरम्भ मेक 
गिरिफ्यार होकर आगए, ओर उनके लिये फ़िर उनके विरुद्ध 
लधाहों के बयान कराए गए ! 


भारी षड़्यंत्र का नेता । 
इतने में तीन कामशक्षर आागएण | दो अगरेज़ थे, क्‍ तीसरे 
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लॉहोर के पयिइत शिवनारायश घकील थ, सरकारों. 
वकील ने दा तीन दिन तकरार की ओर मुकदमे के सक 
चत्तान्त गवनमिंट की ओर से बयान किये । इस तकरार मे 
मुझे सब से मधिक भयानक और दरदयालु की अनुपाध्थति 
में गधनमभिंट के विरुद्ध एक्र भारी षड़येंत्र का »ता खताया 
गया | जिसकी नींव उस समय डाली गई जब के में अमरी- 
का में विद्यमान था| आर फिर यहाँ आकर मेने उसके संयेघध 
में सब प्रबन्ध किया | इसके पश्चात्‌ बड़े २ वादामाफों झमर- 
स््द्द, सूलार्सिंह, ज्वालास्यिदह नवाब खान बड़े २ लंबे चांड़े 
सविस्तर बयान लिये गय्ने, जे कि रपे हुए फुल्रस्केप कागाज़ों 
के दस्तों पर पुस्तकाकार में मीजूद थे । 

मेरे विसद्ध १६२० इं० के मु कदम की सारी फाइल फिर 
अदालत में पेश की गई | लाला रघुन थ सद्दाय ने पतराज़ 
किया कि यह मुकदमा एक बार हो चुका दे, दो बारा नहीं 
पेश हो सकता, परन्तु उसके विरुद्ध फेसला दे दिया गया » 

मेरे विरुद्ध “तवाराख हेनद का छापना पएक्त बड़ा 
श्पराध था | यह दावा था कि यह तवारीख भी षड़यंत्र मे 
सास्मालित होकर लिखी ओर रछापी गई] दस बजे सत्र क्ेकर 
४ बजे तक अदालत होती थो | एक मास के अदर कोई चार 
पांच सी गधाह सरकार की ओर से हमारे विरुद भ्रुगताये 
गय, इमारे बहुत से आदमी सक्दम की ओर से उदासान 
थे, यद्यपि दखन याते जानते थे कि उनकी दशा पशुवथ शाला 
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में जमा हुई भेड़ीं के समान है, जिनके जावन के दिन थाड़े दी 
शेष दे, पर फिर भी यद्द हमारे जीवन के सांसारिक दृष्टि से 

घदुत प्रसन्न शोर आनन्द थे, दम सबको इकट्ठा ब्रेठकर 

मिलने ओर वातचीत करने की आज्ञा थो, कई तो दिनभर 
बातें करते रहते थे और ग्ररालत को दवा कर चुप कराने की 

आवश्यकता पड़ती थो | क£ दिनमर गम। के कारण सोए 

रहते थे, कोई २ सकदमे की ओर भी ध्यान रखते थ. बारद 
बज्षे के पश्चात्‌ भूने हुए चनों की एक डिबिया सबको मिलती 

थो । जो कि हमारी सबले बढ़िया खुराक और टिफन (तीसरे 

पद्दर का भोजन ) था | हमारी गेदी रोटी की अपेक्षा यह चने 

दूध और मिठाई के टिफन सर कहीं अच्छे ओर स्वादिष्ट थे। 


फदे जमे ओर न्याय की निराशा । 


इमारी ओर के सरकारी वकील गयवाहों पर जिरहके 
प्रश्म किया करते थे । और कभी गयादों की सूखंता पर प्रायः 
सभी दस पड़ते थे। मद्दीने के पश्चात्‌ पंदरद दिनों के लिये 
अदालत में छुट्टियां दी गई। और चार पांच को छोड़कर शेष ' 
अभियुक्तों पर फई जुर्म लगाया गया | 

मरे विरुद्ध फर्द ज्लुम लगाता छुट्टियों के वाद तक स्थ- 
गित कर दिया गया, घापसी पर हमारे और के गयाद लिए 
गए, एक और घटना उल्लेखनीय दे, एक सरकारी गवाह जेल 
में पदचान कर रहा था, सरकारी वकील ने उसमें इस्तलेप 


आझाए बीती । बैरे 





किया । दम में से भाई ज्वाल।सिंद ने ज़ोर से कहा, 'तुम्दारा 
कृपा काम दे, तुम क्‍यों दखल देते दो ?” द 

अदालत ने इसे अपमान समका और सायदुंगल को 
लेजाकर भाई ज्वाल/लिद को जेल रा दणड॒ तोख बेंत छगा 
दिये गए। रात को यद्द दाल मालूप छुआ, दूसरे दिन हम 
सब ने वकीछों को बंद कर दिया कि वे मुकदमे में कोई भाग 
न खेबे, न्याय की कोई आशा न थी । अझय कुछ अध्यायों में 
क्पन प्रारश्सिक जीवन की घटनाएं लिखने के पश्चात में फिर 
इसी सिलस्िद्षे का शुरू करूंगा | प्रारम्भिक बातें सारे मामले 
को स्राफ़ करने मे सहायता देंगी । 


५-मेरे विचार । 


होश अते ही आय्ये समाज में । 

प्राचीन समय में इस देश में झाठ दस वर्ष की आयु में 
यश्चोपवीत पद्दनाया जाता था | इस विचार ले कि बालक ने 
इस समय से होश संभाल लिया होता है, ओर वह उसका 
दूसरा जन्म द्वोता दे । मु तो अपनी झ्यायु के चाददवयें बष 
के अदर दोश झाया मालूम होता है, जब कि में चकवालत 
स्कूल के अदर दूसरी मिड़ख में पढ़ता था | इस से कुछ काल 
पश्चात्‌ मुफे मोदरके तप की बीमारी हुई आर यद एक ही 
बीमारी मुझे अपने सारे जीवन में याद है | कई मास तक में 
निर्मल रहा | उस समय मेरी माता का प्रसुत अधस्था भें 


घंड .... आप बीती । 





देहान्त दो गया। मुके विवश दोकर उसकी झृत्यु के पश्चाव्‌ 
क्रिया कम करना पड़ा, जिन से मेरा दुबेल हृदय अत्यन्त 
व्याकुल दो उठा। अच्छा होने पर मेने आय्य समाज के 
विचार सुने और मुझ्के ठीक प्रतीत हुए । मेरे हृदय पर इतना 
झमिट प्रभाव पड़ा के जब दूसरे विद्यार्थी अपनी पुस्तकें पढ़ा 
करते ओर परीक्षाओं की तेयारी करते थे, में सत्या्थे 
प्रकाश ओर पणिडत खेखराम रचित पुस्तकें पढ़ा करता था । 
मेंने बाला हेसराज जी को पत्र लिखा कि थे वहां उपदेशक 
मेज । अगले वर्ष वहां समाज स्थापित हुई । मेर्री अ्रणी के 
लगभग सारे के सारे विद्यार्थी और २ बोडिंग होस के मुसल- 
मान बोडर तक भी सम्राज़ में जाते ओर चंदा दिया करते थे। 
मेरी पढ़ाई का विषय आरय्य समाज हो गया । 

पढ़ाई में देडमास्टर मुझे सब से अच्छा सममभकततेथे। 
परन्तु समाज ने मेरे दृदय को अवस्या वदल दी झौर आय्य 
समाज दी मेरी पढ़ाई का विषय दा गया, मिडिल को परीया 
के पश्चात्‌ में लाहोर डी> प० वी० स्कूल में प्रविष्ठ डुझा। 
इसी समय काक्िज के साथ एक उपदेशकू क्लास अधशाध्यायी 
भोर बेद पढ़ाने के ख्षिये खोली गई । में स्कूल से पढ़ता रहूं । 
यद्द मुझे अच्छा मालूम न बुआ । अपने घर वालों की सम्मसि 
के बिना में उसमें दाखल दो गया । मेरी प्रारव्ध ऐपेसी अच्छी 
न थीं। डसी वर्ष समाज में फूट का बीज बोया गया। पह 





हि 


अआाप बीती । भर 


क्लास कालिज स् हटा दी गई, और कुछ समय चलकर बंद 
हो गई। में न इधर का रहा न उधर का | अस्तु, पेन्ट्रेन्स में 
पक दो मास रोष थे। मेने परीक्षा देदी आर पास हो गया। 
जीवन कालिज की भेंट । 

अगले वर्ष मेरा विचार दुआ कि मेडिकल कालिज्ज में 
प्रविष्ट हो कर मिक्षरी के रूप मे सप्राज की सेवा करूं। इस्सी 
चषे झायये समाज के दो दल हो गए | लाला इंसराज को 
काम करते वालों को बड़ी आवश्यकता थे! । दयानन्द कालेज 
को खतरा था | में दो वर्ष तक इघर उचर फिर कर अथवा 
दूसरे प्रकार सर स्कूल भे जाकर कालेज के पत्षु भं बातचोव 
करता रद्दा | एफ० ५० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ एक 
वर्ष जोथपुर भ ग्हकर राजपूत स्कूल स्यापन किया, परन्तु 
वहां रियाघत को दल वदी ल॒ दुखी दोऋर वह खछोड़ता पड़ा । 
इतने भे बी० प्‌० की परीक्षा निकट आगई | और उसमें 
सम्मिलित दो गया | बा० प० के पश्चात्‌ विव्राह्द का प्रश्न 
कया । देर तक में सोचता रहा, ५ इस्दी परिण,म पर पहुँचा 
कि पक नवयुघक के लिये फुवारा रहकर काम करने म॑ गिरने 
का बडुत सय दे, इस कारणशा विवाद्र कर दिया | तत्पश्चात्‌ 


ऐबटाबाद ऐंगल्वों ससकृत स्कूल की इदृंडमास्टरी में दो वर्ष 


व्यतीत किये | धहां से एम० प्‌० करने की इच्छा हुई ओर 


, कंखकरो में पक व्ष पढ़ाई की, परन्तु केवल पञ्ञाब की एम० 


कह-फ०2तएुएगरी ०३-३९ 


ध्द्‌ जाप खीती । 





प्‌० में १६०२ में सफलता हुई | इसके पत्याव दयानन्द कालिज 
बाहोर में प्रोफ़सर रूप भें सम्मिलित दुआ । 
अफरीका प्रस्थान । 
अभी तीन घर काम ऋरते न व्यतीत हुए थ, कि अफरी का 
निवासी भारतीयों के पत्र पएक्र प्रचारक के लिए आप | इन 
तीन वर्षा के अदर छुट्टियों में और दूसरी प्रकार से पंजाब 
का कोई बड़ा कध्बा न रहा जहां कि जाकर लेक्चर न दिया 
हा । ल'ला दंघराज बेठे हुए कददने लगे, कि केवल एक ही 
पुरुष जा सकता है। मेने स्वीकार कर लिया, उसी स्प्सय 
तार दी गई ओर में जाने पर तैयार हो गया, बेबई समाज में 
मैंने जाते हुए अगरेज़ो में व्याख्यान दिया । समाज ने बड़े 
सत्कार से बिदा किया, आर जहःज़ पर सवार हुआ | भारत 
स्वागर मई के महाोने में बहुत हो खराब होता हैं ' पहल कुछ 
घयणरे तो में होश में रहा, पश्चात्‌ केबिन के अदर जाकर लेट 
रहा | जी इतना घत्रराया कि सुधव॒ुच जाती रही, अपने आप 
का कुछ ज्ञान न रद्दा। 


अफरीका में 
रू दिन के पंश्चात्‌ जद्दाज़ यंदरगाह पर लगा ओर से 
उठा | इतना समय भूखे प्याले रद्ररर चलने की शक्ति न रही 
थी। परमेश्वर का घन्यवाद किया, पृथिवी दिखाई दी! जद्दाज़ 
से उतर कर दृवशियों का एक कस्या देखा | ऋइर जाकर 


_ #> 


आप जीती । पूछ 





डाकखाने की ओर गया, वहां का पोस्टमास्टर एक मित्र निकल 
आया | उसने भोजनादिक का प्रबन्ध किया | दूसरे दिन मुबा- 
से पहुंचा | वहां के आय्ये समाजी भ.ई जहाज़ पर आगए 
आर उतार लिया | मुबात में समाज के सम्बन्ध में व्याख्यान 
दिये | वहां से तीन सी मील को लम्बी रेलवे लाइन नरोबी 
को जाती थी | वहां से कुछ दिन के लिये नेरोबी गया और 
समाज में क्षक्चर दिये । 

अगले जद्दाज़ मं रवाना होकर सीन सप्ताह के पश्चात्‌ 

#डरबिन पहुंचा । कई मास पय्यन्त नेटाल ट्रांसवाल और केप 
कालोनी के प्रसिद्ध स्थानों का चकर लगाया आर ब्ेक्चर 
दिये | इन लेक्चरों में मारे लोगों की भी एक भारी संख्या 
होती थी। अपने झ्रादमियों ने वढ़े प्रेम स स्थान २ पर स्थागस 
किया | झोर दयानन्द कालिज को बदला देने के लिये सात 
झाठ हज़ार रूपया चदा एकन्न करके भेज दिया। काम समाछ 
करने के पश्चात्‌ मेरी यद्द इच्छा हुई कि इंगलेड द्ोकर वापस 
स्वदेश को छोटे किन 
महात्मा गांधी क दशन । 

डरबित के व्याख्यानों के अदर मु मददात्मा गांधी जी 
के दरोन हुए । मेरे एक द्यार्यान के अवसर पर उन्होंने प्रधान 
का काम. किया | जौसवग (ट्रांसवात् ) नगर में उनके मकान 
पर लगभग पक मास ठदरा | उनके सरल जीवन आर तप 
का उसपर समय भी मेरे हृदय पर बहुत प्रभव पड़ा था | श्याम 


है ९ शाप बीती । 





जी कृष्ण बमा उनके मित्र थे, ओर दो झोर अगरज़ उनके 

मित्र थे, जिनकी ओर उन्हें,ने पत्र लिख दिये। केप टाऊन स्व 
जद्दाज़ में सवार दोकर तीन सप्ताह के अदर इंगंलड की भूमि 
'पर पांव रखा । 


७... कार + 
इगलेड की स्वतत्र भूमि पर । 
हिल जे आर “अर न 
इगल्लड का भू!मे स्वतत्नता की भूमि होने क कारण बड़ी 
'पवित्न हें। आर चहाँं जाकर सचमुच मनुष्य समझता है कि 
उसते ए# पविश्च ओर स्वतेत्र भूमि पर पांव रक्‍खा है। 
इंगलड को झअवस्या ओर घोसाइटी की चाल ढ ल में स्वतंत्र- 
ता को तरड़् पाई जाती हैं। कोई ही मनुष्य होगा जिस पर 
इस्त बात का एक चार प्रभाव न पड़ जाए। यह वद्दध समय 
था, जब कि लाडे कज़न के शासन काल में मारत में जागूाते 
स्त्री उत्पन्न हुई थी। इस जाग्राते के अन्दर रूस ओर जापान 
का युद्ध ओर जापान की विजय थी। इस जाग्रति का प्रभाव 
हंगलड के भारतोय विद्याथियों पर बहुत पड़ा। श्यापमजी ऊृष्णा 
घमो ने एक 'दाशडया होस” स्ोज्तकर नियम पूवेक प्रचार 
का काम झारम्भ कर दिया | साधरकर झार दृरदयात्तु इस 
नये विचार के बड़ प्रयारक थे | 
रे कक 
भारततब्ष का सच्चा हातहास। 
जड़ #- ५३ 
कुछ काल में इणिडया हॉस में रदा। कुछ दित झावकल- 
का (2 पर रु हो ७. ्. 20 ७. ७. 
फुड झर कस्श्रिज़ में व्यतीत किएे। सोचते २ मेने यद विचार 





झाप यीसी । भ्€ 
वीजा अत अकलडिललयणार 


किया क लणडन में साल र महीने ठदरकर भारत के इति- 
इास हा स्वाध्याय दूटिशम्यूज़ियम की प्रसिद्ध लायब्रेरी में 
करूं | प्रारम्भिक और वास्तविक घटना को पढ़ करके मेरे मन 
में एक बात प्रगट हुई कि भारतवर्ष के सब के सब इतिद्दास 
एक विरोष उद्देश्य को सामने रखकर लिखे गये हैं । इन सब 
में भारत वालियों को तो तुच्छ समभा गया दे । उनकी 
अवस्या उनकी उन्नाते व अवनति के कारणों को जान बूक 
कर दृष्टि से आमल कर दिया गया है, ओर केवल विजय 
करनेवाले लोग के चरित्र ओर वीरता कोटेफो भारत के इति- 
द्वाम्म का नाम दिया गया हैं। सवेरे बटिय स्यूज़ियम में जाकर 
सांभ को वहां सर वापस आता था, डेढ़ वर्ष के परिश्रम के 
पश्चात्‌ भारतवर्ष के इतिद्यास की सामग्री इकट्ठटी की, झोर 
लगडन यूनिवसिर्ध के सामने एम. ए. की डिगरी के बास्ते 
एक प्रस्ताव “7]03057 “सारत में बृटिश राज्य का अम्युदय 
के विषय पर लिखकर दिया | किंग कालिज का प्रोफेसर इसे 
देखता रहा, परन्तु इस प्रस्ताव को देखने के लिये यूनिधासिटी 
ने दो ऐंगलों इन्डियन परीक्षक नियत कर दिये। उन्होंने इसे 
स्वीकार न किया | ह ह 
इगलेड वालों को राज्य विछ्ठव के स्वप्न । 
इस समय १६०८ इ० शुरू हो गया था | १€०७ की मई 
में ५७ के राज्य विष्ठव को पचास वे द्ोने लगे ।! खण्डन के. 


६० चाप बीती । 





कई समाचार पत्रों ने देश में फेलते हुए आन्दोलन हो देखकर 
इशारे करने आरम्भ कर दिये कि जैसे पलासी के युद्ध के सो 
वे पीछे राज्य थिछुत्र हुआ था, पेसा ही अब यदद पचास वे 
विष्ठुघ्र के पश्चात्‌ कुछ न कुछ हृतछचल होगी | बेगाल से रुव- 
देशी ओर बायकाट की तरड्र चलती हुई पद्लाब में पहुर्ची! 
वहां पर भूमि झौर नहर के लगात के स्रम्बन्ध में गवनर?सिट 
ने नया कानूत बनाया, जिसले पश्ञाव के कर जिले ४ अगान्ति 
फैल गई | गवनामिट को पहले से ही मई की ११ तारीख स 
खतरा रूग रहा था । उन्होंने इस समय जाला लान्रपतराय 


आर सदोर आजीतासइ को चुपके से पकड़कर यमो में नज़र -- 


सन्द कर दिया । इस्त का प्रभाव मारत के लोगों पर भी पड़ा, 
परन्तु इंगजड म॑ पढ़ते वाले नवयुव्क। पर बहुत गहरा प्रभाव 
पड़ा | मेरे साथ लाता लाजपतराय का निज का सम्बन्ध था। 
वे मुके कमी २ देश की ऋवस्यथा की खूघना देते रदते थे। 
मुफे अत्यन्त दुःख हुआ | लगडन में कई जलसे किये गए, 
जिन में मैंने भी व्याख्यान दिये । 


गुप्त समितियां । 


यड्ाल पर विशेष प्रभाव यह हुआ कि वहां यद्द सम का 


गया कि खुज्ञी एजिटेशन गवनेमट सद्दत नहीं करती, और 
आावश्य कसा पड़ने पर बिना किसी कानू न और मा मल चलाने 
के देश निकाला देने पर उद्यत दो जाती है | इस अन्याय का 
मुकाबला करने के किये हमारे पास्र कोई शस्त्र होना चाहिये। 


बाप बीती | दर 





रूसके क्र।न्तिकारी दलने बम्ब का प्रयोग किया था, बड्भाल ने 
बस्व की शरया ली झोर एक साहब लणडन इसलिये पहुंचे 
कि बम्ब सीखने का प्रबन्ध करे वहां पर भी इन विचार का 
पक दल विद्यमान था | डनकी झ।पस में भेट हुई झर रूसी 
खोरगों से बम्ब बनाने की विधि सीरनी गई । 
इस गुप्त गोदना से मेरा कोई सम्बन्ध न था । 
मुझे इतना शान अवश्य था कि इस प्रकार के विचार 
छगयडन व पेरिस में पाए जाते ६, यद्यपि इगिडया आाफछ 
के सज्ञनों की ओर से मुके इशार दिए गए कि में ऐसे लोगों 
के साथ कभी मिला न करूं । 
मेरे मन में कभी इतना भय व कायरता उत्पन्न नहीं हुई 
कि भे लणडन भे रहता हुआ किसी भारतीय के साथ मिलने 
से घबराऊं | इनके साथ मिलने से यद्याप मुभ प्रत्यक्ष रूप स्तर 
कोई संकोच न था, परन्तु फिर भी मरे अपने जा वन का उद्द श्प 
नियत था, मेने दयानन्द कालिज़ में काम करने का स्क्लप 
किया था | इगढंड में रहते हुए भा मुके कालेज की झोर स 
+ सद्दायता मिलती थी, में झपने लिये यह असम्मव सममभता 
था, कि में किसी ऐसे क्रान्तिकारक पोलीटिकल काम में भाग 
लू, जिस से कि में समाज मे काम करने के अयोग्य द्वो जाऊं | 


अंगरेजों की शिक्षा शेली विनाश के लिये है । 


हाई मेरे पेलिदासिक विज्ञान में मरे घिचारों के झनन्‍्दर पक 


"हर झाप बीती । 





परिधतन अवश्य दो गया था, ओर यह यह कि झंगरेज़ों की 
- शित्ा प्रण/लि हमारी जाते को जातीयत्व से गिराने के. दिये 
रची गई हें, लाडे विलियम बेन्टिंग की सालीमी कमेटी की 
युक्तियां पढ़कर भें इस परिणाम पर पहुंचा कि जिस प्रकार 
विजयिनी जातियां रोमन और अये लोग अपने विजित प्रदेशोर्मे 
झपनी भाषा झौर साहित्य का प्रचार करके विज्ञित जातियों 
को उनका जातीयत्व नष्ट करके अपने स्राथ बांयचना चाहते थे, 
ठीक बेसे ही उन्हीं कारणों से अगरेज़ी सरकार ने भारत में 
झगंरजी भाषा और साहित्य को प्रचलित किया । आझाक्स- 
फोड में लाला हरदयालु पढ़ा करते थ । उनका मेरे साथ 
कभी २ इकट्ठे रद्दने का संयोग दो जाता था। ये मरे लाहइोर 
के परिचित थे। लणखइन जाकर उनके साथ कुछ समय में 
रहा था । मेंने उनके सामने अपने विचार प्रकट किये, वे भी 
मेरे विचार से सहमत थे | वे इस पर अधिक जिचार करने 
के पग्चाव्‌ दूसरी सीमा पर चतल्न गए। उनकी स्त्री वहाँ साथ 
थी | यद्यपि उनके स्वर पर खच्च का यहुतसा बोझ थः, परन्तु 
फिर भी भारत सरकार का घज़ीफा लेना अस्दीकार कर 
दिया ओर यूनिवसटी के सबके सब दज़ीफ छोड़ द्विये। में 
उन्हें कद्दता रद्दा कि उन्दें इस अवरथा में झपनो शिक्षा को 
पूरा कर लना चाहिये | उनके प्र/.फ्सर भी यही कहते था. 
परन्तु उन्की एक वार की की हुई नां फिर कमी हां में महीं 
बदली ! दे ऋदचने लगे कि यह डिपो हमारे किये ऐस्ते हे जैसे 


झाप बीती | द्ड् 





अफगानिस्तान को इम जीत जे और अफ़गानों को बनारखा को इम जीत जे झोर झफ़गानों को य 

में शिक्षा देकर पणिडत की डिग्री प्रदान करें । थे सब कुछ 
त्याग कर यापस भारत को चले झ्राए और दाहौर पुचकर 
अपने विचारों के प्रचार करने का एक मठ बनाना चाहा | 
विद्यार्थियों को कालिज़ छोड़ने ओर घकीदों क्रो वचकाबत 
खछोड़ने का उपदेश दोने बगा | कुछ समय पीछे में भी वापस 
भारत चत्या आया झोर झ।ते ही सीधा अपने काम पर चलत्वा 
गया | हृदय पर जो थोड़े बहुत पोलिटिकल विचारों के 
| सस्कार बेठ गए थे, उन्दें एक तरद्द से भुल्ाने का प्रयक्ष 
किया, ताकि बिना रोक टो हू झपनी शक्ति समज के प्रचार 
में लगा सकू । एक बात मेरे अन्दर थी, मे कभी भी किसी 
मनुष्य के साथ मिलने अथवा बातचीत करने से नहीं डरा। 
इसका प्रभाव गवनभिंट की दृष्टि में मेरे बिरुद पड़ता था। 


अगरेंज भली मानस जाति हे। 


इंगढ्बंड के सम्बन्ध में मेरी सम्मति बहुत अच्छी शो। 
में समझता था झार झब भी समभकता है कि अगरज़ जाति 
का ब्यक्ति गत करेक्टर, ओर बताव संसार को कदाचिसय 
समस्त जातियों-सेर बढ़कर मलमंखी का हे | दूसरे देशों में से 
इंगस्ड़ में जिस स्वतेत्रता ओर सुख मे हम रह सकते हैं 
बह हमें किसी दूसरे स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकते में इस्र 
में ऋपना एक दुर्भाग्य समझता है कि एक ऐसी भद्र जाति के 


दढहे झाप बीती | 





साथ हम'रे पश्रलिक सम्बन्ध इस प्रकार के अ्रस्थामाविक ई 
कि एक दूसरे को! हम सदा गलत समभते दह झोर राक्षत 
समभलते रहेंगे । परन्तु यह झिली अंगरेज़ का दोष नेहीं। 
ध्रैनरेज़ जाति झपने प्राचीन काख के इतिदास झर ब्त्तान्त 
की बेसी द्वी दास है, जैसी कि दमारी | वे भी उड़ कर इस 
झपस्था से ऊपर नहीं जा सकते | अगरेज़ लड़के लड़कियां 
सब से बट्कर सम्पता और झाचारों को जानती हैं । मुंके 
पक लड़की की बात कभी नहीं भूछ सकती | लगडन में पहुँचे 
हुए दूसरे दिन भें उठ कर बाहर जाने लगा । भेने झभी अग- 
रज़ी टापी खरीद नहीं की थी | मेरे सिर पर साफा बेधा था । 
एक दध वर्ष की लड़की स्कूल को जा रही थी । वह मुर्े 
देखकर खुरा सी हुई झोर खड़ी हो गई । मेरे झागे जाने पर 
झपता हाथ आगे करके कदने लगी “क्या तुम मेरे साय हाथ 
मिल्चाना पसद करोगे १” प्ने इंसकर कटद्दा “बड़ी खुशी से 
मेरे साथ दाथ मिलाया झोर बड़ी खुशी से इंसती हुई 
चली गंई । 


इंगबंड को बाहर के लोग कई कारणों से याद करते ह,। 
मेरे दृदरय पर एक ही प्रभाव रहा, कि वद्दों के सोशयल ब्य-। 
बहार इतने सम्य रु के यहां मनुष्य खबसे झाधक सुख से । 
रह सकता दे ॥ 


हु 5 


भाप बीती।.. ... इंच 





इगलेंड से वापसी ओर काम । 

घापस आने पर भन पदले की तरह समाज का काम 
झारस्म कर दिया । यद्यपि यद्द मेरी इ्वछा थी फि दयाननन्‍्द 
कालिज़ यूनिवालटी से स्वतंत्र दोकर अपनी शिक्षा प्रणारूि 
को बदद्व डाज्न | विशेषतः इस्स बात भें कि हमारी शिक्षा का 
माध्यम हमारी अपनी भाषा दहोना चाहिये। इसके खिये तो 
समय की प्रतीक्षा करनी थी, इख(७« भने यद्द यल क्रिया, 
कि कालिजञ का झायुतदिक विभाग स्वतेत्र होने के काररशा 
अधिक उन्नति करने का अधिकारी हैं । १€०८ की छुट्टियां भेंने 
यर्मा में गुजारी ताकि प्रचार के साथ इस विभाग के लिये : 
विशेषतया चंदा एकत्र करू उसमे बहुतेरी सफलता हुई, कोई 
झाठ नो हज़ार रुपया चंदा प्राप्त हुआ, वापस झाते पर मरे 
मकान में एक चोरी हुई जिसमें मेरा असबाब झौर सबके सब 
कागज़ जो कि इतिहास की सामग्री के रूप में एकत्र किये 
थे, चुरा लिये गए | इसका मुझे इतना दुःख हुआ कि गिरिफ- 
* तारी ओर सज़ा भी का नहीं हुआ था.। मेरा कैंचल परिश्रम 
हो व्यथ नहीं चला गया झोर न केवल रुपये की दति हुई 
प्रत्युतः इस सामझी का फेर द्वाथ लगना झसमस्भमव था + 
मनुष्य का जीवन विचित्र डे, विचार कुछ दोते दें, दोता 


सुख कह है || । ता 
४ हा -्फ है 
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६ चाप यीती । 


4ब-तलाशी और गिरिफतारी । 


बम्ब की पहली दुधटना । 











१ €०८ में ही कल्कत्त में बम्ब गिराने की पहली दुधटना 
हुई ।इस षड्यत्र का सारा सूराग मिल गया, और कई झादमा 
गिरिफृतार हुए, इस समय तक बड़ाल का जोश बढ़ता गया 
था। बड़्ाल में अनेक प्रकार की सम्मितियां .बन चुओी थी, 
जिनके द्वारा फ्रान्ति कारक विचारों का प्रचार हाता रहा।' 
इस मामल की बड़ी घटना तो गोसाई बादामाफ़ का जेबके 
अन्दर पिस्तोल से मारा जाना था, जिस के लिप कन्हाई . 
लाब्दत झोर सत्यन्द्रनाथ बोस का नाम याद रहेगा। जिन्‍हों 
मे प्रायों को हृपली पर रखकर उस दिन दिल्वाड़ उस जेबके 
इस्पताशन में. मार डाला | पंजाब की गवनमिंट अधिक चोकस्नी 
हो गई और लाला हरदयालु यहां से हमेशा के लिए चर 
दिए ओर पेरिस व छराडन में जा झड़ा जमाया ! 


मद्रास- का दोरा। 
बाहौर में मुके एक मकान के अन्दर रद्दते हुए एक घर्ष 
से अधिक हो गया था। १€०६ की काबिज की छुट्टियां झाने 
पर मैंने वह मकान छोड़ दिया। मेरा विचार मद्रास में प्रचार . 
के दिए ज्ञान का था भौर छुट्टियों के पश्चात्‌ भी ठदरने का 
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था। भने अहमदाबाद में कैक्चर दिया। यहां से पूना ओर 
बड़लार होता हुआ शीखम से मिथम पूर्वक दोरा झारस्म कर 
दिया। आठ दस दिन प्रत्येक बड़े गांव भें टहरता हुआ मद्ास्स 
के सम्पुण बड़े २ कसयों में घार्मेक व्याख्यान देता रहा। 
मद्रास में १५ दिन से अधिक ठहरा झोर कई लेक्चर दिये । 
समाज भी यहां स्थापित किया गया, परन्तु वहां से खुले 
सोर पर पोलीस साथ लग गई । मछली पटाम राज मन्दरी 
झोर देदराबाद होता हुआ पांच मास के पश्चात्‌ नथम्बर की 
पहली तारीस्म के लगभग लाइोर पहुँचा | 


मेरे मकान की तलाशी । 


मेरे घाला मकान खाली होने पर सदर किशनासिद और 
अजीतासद ने उसे किराये पर ले लिया | और इसे “सारत 
माता” का देड क्काटर बनाया | कुछ देर इस मकान में रहने 
पर सदार अजीतासहइ को मालूम हुआ कि सरकार उनके 
आन्दोलन को पसन्द नदीीं करती । और गिरिफ्तार कर 
| बरगी | वे ओर उनके साथी सूफी अम्बाप्रसाद लाहौर छोड़ 
कर कराची के रास्ते इंरान की झोर भाग गए, उनको गप 
हुए कोई एक मास से अधिक हो चुका था | सदोर किशन- 
सिह उस मकान में रहना नहीं चाहते थे, पोल्वीस उस मकान 
का नीरीक्षुण करती दोगी | 
खोटने पर मुझे मकान की आवश्यकता थी । सदोर 





-किशनसिंह ने खबर दी कि थे मकान रोड़ देंगे, भे उसे के 
सकता हूं | मेंने मकान की चायी दूसरी तारीख ही को' मेगा 
को, ओर अपना झसवाय उस मकान में ले जाना शुरू कर 
दिया | सदोर किपनलिद दो दित के जिये बाहर चलने गए 
आर झपना सामान यहां स न निकाका । पोलीस सदार 
अभीसर्सिद की घात में बेठी थी। उन्होंने मुझे बहां झाते जाते 
देखकर एक झोर शिक्वार फेसता देखा, ओर ५ नवम्वर को में 
काकिऊ में था कि मकान के भास पास पोलोस की गार्द बठ 
गई, झर मकान बन्द कर दिया। में कालिज से गया ओर 
दालत देखी | खुपरिन्टेन्डेन्ट पोकब्नीस को मिलकर स्वांभा- 
घिकतया पहला प्रयल्ले यह किया, कि मकान की दरबन्दी 
अनुचित थी | परन्तु पोल्लीस अफसरों ने बहुत चतुराइ की 
थी। उन्हा ने मालिक मकान से इकरारनामा ले लिया! जा 
कि सदार अझर्जीतासिह के नाम था। मेने कहा, मेन उनसे 
मकान ले लिया है | झब प्रश्ष यह था कि उनका सामान 
वहां पर था या नहीं । सामान था, इसलिये मकान की 
'सलख्याधी झ्रवश्य होगी। 
तलाशी से निकले हुए कागज ॥_ ०» 
दो तीन दिन के अंदर सदोर किशन सिंदद वापस 
आागपए | तलःशी होनी शुरू हुई, जहां कि मेरा भझस्याव पड़ा 
छुआ था | परे झस्वाव में अधिकांश वस्तुएं बंडन की थीं, 
जिनमें धहां की झाई हुई चिट्टियां भी पंड़ी थो। उन लिट्टिया 


के साथ कोइ २ टुकड़े काराज़ के थ, जिन पर धहां प्र कभी 
कोई खयाल मेर मन में वारबार झाता.- था, में उसे खिक्ष 
लेता था। कुछ चिट्टियां आदि मेरी अ्रनुपस्थिति में आई हुई 
मुझे वापसी पर मिल्वी । उनमें एक कैयों पर रूपा रसाला था, 
देखने पर मुझ संदेह हुआ कि बेब बनाने के सम्बन्ध में था| 
प्रेंने उसे यूं ही उपेच्षा से रख दिया । में सोचता था कि जंब 
इसके विषय में पूछा जायगा तो मुझे क्या कद्दना चाहिये। 
मैंने निश्चय किया था कि जो सच २ दे यह बता दूँगा। 


परन्तु तलाशी द्वोते डुए मुझे देरानी हुए कि मेरे डेस्क से 
पेसी खिद्टियाँ भार काराज़ निःजने शुरू हुए जो. उके सदार 
इझजात सिद्द के नाम के उनके मित्रां की झोर सर लिखे ये | 
उनके हस्त लिखित मांडल के निवासन के कागज थे । ने 
स्वभावत: उनका मिला देने का दोष पोलीस के सिर लगा 
दिया | जब कोई ऐसी मिली हुई वस्तु निकलती थी, में कद्द 
देता था कि में नहीं जानता, कहां से झाई है | जब वह 
रखसालासा निकला, तो भी मेंने वेसा दी कद दिया। यद्यपि 
मैं समझता था कि वह मूठ है, परन्तु यदि अकेला वही 
डोसा तो में कभी ऐसा करने पर प्रस्तुत न होता। 

इसके झअत्तिरिक्त लाला खाजपतराय के कुछ प्र मेरे 
माम थे, जो कि उन्हींने भारत वर्ष से मुके वहां लिखे थे। 
कागज के टुकड़ों पर जो खयालात लिखे थे, वे मोटे२ दो 
विषयों पर थे | एक तो यह कि “भारत वे का भविष्य में 
कांस्टीच्यूशन क्या होना चाहिये? इसमें मेने लिखा था कि 
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धवनमिस्ट की राजघानी देदजो ओर शिमला हों। रियासतों 
के छिये एक अऋलादइदा “होस झाफ़ू लाईस” की तरह 
औम्बर हो, जिसका प्रैज्िडेन्ट नेपात्ष जैसी रियासत का 
राजा हो । दूसरा प्रश्ष दिन्दु मुसलमान का था। उस्द 
समय में इस वतैमान एकता का विचार नहों कर सका। 
मेरा विचार था कि सिंत पार का इलाका अफगानिस्तान 
झोर स्रीमा प्रदेश से मिला कर एक बड़ी सुसलप्रान सदतनल 
होनी चाहिए । यहां से सब हिन्दु इधर चल्ले आए ओर 
हिन्दुस्तान के मुसद्धमान उनकी जगद उस सबद्यतनत मे 
ख्े आयें। 
कालिज समाज वालों की परीक्षा । 
मैंकालिजस उस दित अन्तिम विदा लेकर घर चला 
गया । कालिज दल के शझाय्ये समाजियों पर दूसरी बार 
विपत्ति झाई | पहली बार सन्‌ १€०७ ई० में लाला खाजपत 
राय के देश निकाले पर उनमें खलबलाो पड़ गई | वद्द उनके 
झात्मिक बल की परीक्षा थी | लाला लाजपतराय के पोलीरी- 
कल काम से उनका कोई सम्पके न था, यद सब संसार 
जानता था । इनके झपने मनका भय था, जिससे वे दोड़े 
गये, और ताकत के पा पर जा गिरे। ग़ुरुओं का परीक्षा 
हुई थी, पंजाब के सन्नी उस सप्रय झाध्यात्मिक बक्ष अधिक 
रखते थे । इस समय झात्म बल ने भयभीत दोकर शारीरिक 
बल के आगे [सिर ऋुका [दिया | बदद आंध्यात्मिक शक्ति दी 
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जे रहा। दूसरी घटना मेरे १<१० के मुंकदर्म की थी। इस 
समय गवनेमिंट की झोर से दूसरी डिमान्ड डुई। “जो 
इमारे साथ नहीं, यद्द हमारे खिलाफ हैं” समाज ने यद 
फैसला किया कि “हम गवनेमिन्ट के साथ रहेंगे” मुकद्दमा 

शुरू दोने से पहिल्ले मुके म।कूफ कर दिया गया | 


का का द 

मेरी गिरिफतारी । 
पक माप्ष॒प्येन्त में घर रहा । इसो वर्ष कांग्रेस 
लाहौर में होनी थी | जब कांग्रेस हो चुट्री, तो मुझे गांव 
में मालूम हुआ, कि कोई झादमी मेरी बाबत पूछ 
सार करने वहां ञहझाया था | मे लाहौर चला झाया । 
आादोर स्टेशन पर पहुचते द्वी भैने देखा कि पोढीस की 
गाद चहां खड़ी थी। में बाइर निकल आया झौर टांगे की 
आर जा रहा था के इतने में कोतवाल रहमत उलद्धा मेरे 
पास झाए, ओर कद्दा कि आप मेरे साथ गाड़ी में श्राजांय, 
आप इमारी दरासत भें हैं | मे कटद्दा बहुत अच्छा, टांगे का 
फिराया तो बच गया | में उनके साथ दो गया, पोल।स धागे 
पीछे हो गई और हम देदल्ी दरवाज़े की कोतवाद्ी में 
पहुंच गये । रास्ते में उसने मुझे बताया, कि मुझे ज़र दफ़्त 
११० गिरिफ्तार किया गया ह। मेंने देरानी से पूछा, उनको 
मेरे आने की कैसे खबर होगई थी? जो मालूम होता है, 
यह आदमी गांव से मेरे पीझ चला आया, ओर खियूड़े से 
सार दे दो | कोतवाराी में मेंन स्नान किया, भाजन खाया, 
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फिर अदालत के सामत झाए | लारा रघुनाथ खड्ाय घकांल 
को मैंने सूचना दी | वह झागए झोर ज़मानत की दरण्बास्त 
दी। पंद्रह दज़ार रुपया की पांच आदमियों की ज़मानस 
मांगी गई । ज्ञमानत का प्रबन्ध दो गया, मुझे रिदाई होगई 
मोरा दरवाज़े एक होटल में सात झाठ रुपया मद्दीना देकर 
मन एक कोटठड़ी में रहना शुरू किया | क्‍ 

तीन साल के लिये जमानत । 


कि. 


सीन मास से ऊपर मुकदमे में खज हुए ।| एक खास्त 
मेजिस्ट्रेट सरकारी मुकददमों के लिये हुआ था । गवनोमेन्ट 
का विचार था कि में शुरू से ही गवनामिेन्ट के विरुद्ध#था, 
झोरन केवल बमोा झोर मद्रास में वरन्‌ अफ्रीका में 
गवनामन्ट के विरुद्ध काम करता रहा। इसलिये झआझावश्यक 
हुआ कि उन सब स्थानों में उन झादाप्तेयों के बयानात 
कलम यंद करके मंगाए जाएं, जिनसे में मिल्ला था और 
जिन्‍्हों ने मेरे व्याख्यानों को खुना था । खाल्मा रघुनाथ सद्दाय 
ने बड़े परिश्रम सर काम किया । तत्पश्चात द्ाछा वुगांदास 
जी उनकी सहायता के लिये झाए | नि्णाय डुझा, कि तीन 
साल के लिये शान्ति रखा की ज़मानत दूं, अन्यथा सखतें 
कद मे शुज्ञारू | मेरी अपनी सम्मात थी कि प्रत्येक परबालक 
काम करने याले के लिए इस देश में जेल में जाना न केवल 
खामदायक वरन्‌ झावश्यकू था। मेरी सम्मति थी |किमे 
ज़म्मांनत देना नहीं चाहता ।| एक तो मजिस्देट ने आम्रद 
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किया, झौर दूघरे कई खुददद मित्रों ने यहा डलित समकका, 
आर मुझे झरना विचार राड़ना पड़ा | यदि में उस खसय 
जख में चला जाता ता कदाचत्‌ इूसर्रा वार जाने से बज 
[जाता । आदमी द्वात्वात का पुतला है, समझता दे ।के करने 
! बाला में हैं, एक विचित्र भ्रमजाल हे, सब मन करवाता 
: दे, आर घद स्वयम करता हुआ प्रतीत द्ोता हैं । 


मुकदमें के पश्चात्‌ चार मास गांव में । 


मुकदमा हो जाने के पश्चात्‌ सुझे चार मास तक 
गांओं में रहने का संयोग हुआ | कोई यीसत वर्ष के जीवन 
के पश्चात्‌ यह पहला झचसर था। जबकि में इतना समय 
निरंतर गाझों में रहा | यहां में कुछ काम न करता था, और 
गांझों के लोगों की सोसायटी थी। वहां पर विरादरी की 
ज़ातों में परस्पर भेद भाव और समानता के विचारों पर 
चचोा रइती थी | पहले २ तो में उनको बहुत कुछ बाते 
सममता रहा, परन्तु शने: २ दिन रात इनका डिक खुनने से 
मेरे हृदय पर गहरा असर होगया, और मेने एक दख की 
_ सद्दायता करनी आरम्भ करदी, जिसको में सश्या समझता 
_ था। कुछ काल ऐसा होता रहा | एक दिन दूसरे दल के 
पक मनुष्य ने सुझ सर कहा, हम तो आपको देश दिलेषी 
झौर धर्मात्मा समकत थे, आप इन भगड़ों में बहुत दिल 
चअस्पी लेने छग गए दे । उसके इस रिमाक ने मुझ अपने २ 
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खुंराने जीवन पर दृष्टि डालने का ध्यात दिल या । इ तले मु 
'इस सिद्धान्त का तत्त्व मालूम हुआ कि मनुष्य रुवयं कोई 
बड़ा नहीं हैं, बड़े और छोटे द्वालात उते बड़ा छोटा बना 
देते हैं, ओ जहां पर रहता दे, बेदी का वनके रद्दता दे । 
तवारीख़ हिन्द का मामला । 

में एक बात लिखनी भूल गया। मेरी चोरी के बाद 
यहुतं देर तक तो मुझे अपने तवारीखी मसाले के गुम दो 
जाने का शोक रहा | अन्त में मेरे मित्रों न मुझे सलाह दी 
कि जो कुछ मुझे कंठ याद था, साधारण पुस्तकों की 
सहायता से उदं भाषा भे एक तारीख लिख देना उचित है। 
मैंने लिखना झारम्म किया, ओर कुछ छोटी २ प्रतियां इस्द 
विषय पर लिखों ' उन में ले कुछ भनर संशोधन के दिये एक 
मंत्र को दे दीं, झोार दी तीन मेरे पास ।लस4 पड़ें। ७७। जब 
यह तलाशी हुई, पोलास उन प्रतियों का भी ले गई।इलस 
'कहानी को समाप्त कर देने के लिये इतना ओर बता देना 
आवश्यक है, कि अमरीका स्तर वापस होत हुश म कुछ काल 
लेडन ठद्दरा। वहां से कुछ वस्तुएं ख़रादनी थीं। झवकाश 
समय में मते अपने बाकी उल्लेसननोय विषय को दिख डाला । 
वापस आने पर लाला पियडी दास मुझ से दो प्रतियां ले 
गये । ताकि एक क्रम में क्वाकर पुस्तकार में रूपबादें।|उदू 
पुस्तक कातब लिखते हैं; इस बिये लिलखाई झार रूपाई में 
बहुत सा समय लग गया | इतने में युद्ध छड़ गया। 


साप थीती | हि. 


सरकार ने यद्द केस बनाना चाहा कि युद्ध में षढ़ यंत्र 
रचने के प्रयोजन से छापी गई है | यद् बात सर्वथा निमूद्ध 
हूँ, इस में सरकार के विरुद्ध कोइ बात नहीं पाई जातों 
मेरा उद्देश्य लोगों के जीधन का इतिहास लिखना था इस 
बिये शासकों का झिक्र ही बहुत थोड़ा किया गया हे, लोगों: 
के सम्त्रन्ध में घटनाएं अधिक वन को गई है । 


्प् 
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>-मार्टानीक की कोठड़ी । 





अमराका की यात्रा । 
७-० ०24६ 00-+*+ 

गांव में रद्दते २ मेरा मन उकता गया। झय अआ,य्ये 
समाज का झथवा दूसरा पब्लिक काम मेरे लिये कठिन हा 
गया था | इस समय न केवल गवनामन्ट की ओर स सन्‍्देद 
होता प्रत्युत लाग हो इतने भयभोत थे कि मिलना जुल्नना 
#अप्रधद न करत थे | स्वदेशी का इन दिनों भो ज्ोर था। मैंने 
बिचार किया किं इंन्डस्टयल लाइन में जाकर अपने झापको 
उपयोगी बनाया जाये | अनेक इन्डस्ट्रोयों में से मेने 
कारमेसी को (पांश्थमी तराके पर झोषाघयां बताना) चुना 
यह्द इन्डस्टी कल अमराका में दो अच्छी तरह सलाह 
जाती थी, इस कारण अमरोका जाने का यार |कया। 


(रह 


5. झाप बीती । 





बम्बइ से फ्र् फंपनी के जदाज़ के तासरे दरजे में तेयार दो 
कर मार्सल्त़ आर यहां से पेरिस पहुंचा। फ्रान्स स अमरीका 
जान का विचार था, वहां पर मुझ मालूम हुआ कि लाला 
हरंदयाल परिस में रहकर पोलिटिकल काम रे निराश हो 
गए थे . कुछ काल झजजी रिया (पअ्रक्राका) में जाकर रहे, 
लाझि गरीबों का सा जीवन दयतोीत करें ओर झपना जायन 
तप में गुज़ार । वहाँ उनका मुसलमानी सोसायटी बहुत 
भयानक प्रतीत हुई | खापस परिस झाए झोर फिर उस्सी 
चलच्य को सम्पुख रख कर पश्चिमी घाट के फ्रश्न टापूँ 
मार्टीनीक में जाकर रदे। 
मैं अपने विचार के अनुसार एक उद्च जहाज 
“ऐेमस्टडेम ” दूसरे दरजे में न्‍यूयाक को रघाना हुझा। 
अमरीका ७र यूरुप के मध्य में चलने वाले जहाज़ों में 
चद्ता पट्ठता होती है, झथोर उनभ॑ सब भ्रकार की सुस्त 
सामआभी हुआ करती थी। दूसरे दअ् भ कई सो यात्री थे। 
खाने के कमरे में दो तीन सी कुर्शा और मेज्ञ खगे थे। खाने - 
से पेंहिले दाल में नियम पूवेक बेंड ( बाजा ) बजाया जाता 
था। तरह २ के खेल्वों के सामान मोजूद थे। एक २ दर्ज में 
कोई इज़ार २ याज्षा दूसरे दिल ही पक दूसरे से परिलित 
हो गए | झर खेलों के लिये तो टू्नमेस्ट शुदू कर दिए गए. 
यहुतेरे स्त्री पुरुष और बालक अमेन, आस्ट्रियन और डुख 
झोर फ्रेश थे, जो कि झंभ्रेज्जी बोखना नदी जानते थे, इसदिप 





इन सथ को अग्रेज़ी सीखने का चाव था और जहाज में ही 
झंभेज़ी शब्द सीखने झोर बोलते का प्रयत्न करने लगते थे। 

बहुतिरे घनाठ्य लोग अमरीका झोर यूरुप के बी की यात्रा 
झामोद प्रमाद झर स्वास्थ्य के लिये करते थे, यही कारण 
हू कि इस यथा शक्ति मनोरञ्धकू बनाने का- यत्न किया 
जाता है! 


न्यूयाक में 
सातते दित स्ायंकाल जहाज़ न्यूयार्क पहुंचा | बहां पर भी 
यरगी चलाने घाले यहुत से ढंग होते हें, जो कि खास होटल 
यालों से मिले होते है| में निकट ही किसी दोटल में रात 
काटना खाहता था | वह मुझे कई मील दूर एक दोटख में 
खेगया, इस कास्ण किराये आदिक खबर बहन देना पड़ा। 
एक नया यात्री कंगड़े फ़ुलः:द से घबराता है झोर व दुए नये 
आदमी को पंहचान' लत हद | मे अक्टूबर मे देर करके 
पहुंचा था। में सीधा फिल्ला्डेलिफया गया । यहां की पढ़ाई 
ऐड मद्दीने हुए आरम्भ दो चुकी थी।में वापस न्यूयाक 
झाया । वहां के फार्मंली काखिज में दाखल होंने का यत्न 
किया | बहां भो देरी हो चुकी थी | कोखेबा यूनिवलिटी के 
चचे का पादरो मुझे मिल्या । उसने सुके खाने पर बुलाया । 
उसकी रूची के भी डिग्री प्रात की हुई थी । उन्हों ने फाभसी 
के दुकानदारों को जिलखकर मुफे साल सर काम .दिलाने का 
'यत्न किया | उनहझी सहायता का प्रयोजन मज़हथी मालूम 
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होता था, मेरे डृदय ने यह स्वीकार नम किया कि इस 
सहायता के बदले में उनका ऋण रह । 


अमरीका वालो का शील । 


..._ न्‍्यूयाकत में कुछ दिन ठदरने से मेरा अनुभव दुआ कि, 
| सामाजिक वतांव को देखा जाय तो ' रंग वाले ” दोगों के: 
! छिये अमरीका कोई मनोहर स्थान नहीं है | मकान ढूंढने 
में अतिकष्ट हुआ । यद्यपि मेरा रंग काला न था, पर फिर 
मी शक्ल देखते ही ग्द स्वामिनी घबरा जाती थी, झोर बाहर 
फट्ठा छगा रहने पर भी कि रहने के लिये कमरा खाली, 
कमरा न देने के लिये बचाना ढूंढ ती प्रतीत दोती थी। जो 
कमरा इंगडैगड के किसी गांव व कछ्बे में कुछ मिनट की 
तलाश पर मिल सकता था, अमरीका में उसके पान के लिये 
दिन भर भी दूंढना काफ़ी नहीं दे। दोटक्ों में खाने के 
« रैस्टोरेन्ट ” भें मो रंग के विरुद्ध छुणा साफ़ भलकतो द्दे। 
; इंगक्ैणड की सोसायटी हृदय में दो भाव रखतो दो, ऐसा हो 
, सकता दे. परन्तु इंगलेणड की खुयीलता उन्हें उसको प्रगट 
नई करने देती । 
अमरीका में एक ओर दल ' 
इसके मुकावल्षे पर अमरोका के नर नाशियों के भन्‍दर 
पक पऐेंसा दल मिखता है. जो जि पियासोंफ़ी की अयवा 
रूपा मी विवेक्वानन्द की रक्षा के कारणा बहुत दो उदार दे, 
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ओर इहिन्दु घम्म तथां फिलासफी के प्रेमी होने के कारण न 
केवल दमारे विरुद्ध घृणा नहीं रखते, घरन्‌ हादिक प्रेम और 
झादर प्रगट करते हैं। यद दल अमरीका में: बहुत वत् पकड़ 
जाता और बढ़ जाता, यदि सरुवामी विवेकानन्द के पश्चात 
उसके काम को जारी रखने वाले झपने अंदर करेक्‍्टर और 
त्याग का भाव रखते | परन्तु अब डसके विपरीत यह्द दशा 
दे कि में वेदान्त सोसायटी के मकान पर गया, वहां मुमे 
पता क्गा, कि स्वामी लोग भारतीयों से मिलना पसेदर 
नहीं करते । 


हे बाटिेश गायना की सेर । 


मेगा विचार हुआ कि में इस खोए हुए साल को 
बटिय गागण़ा आदि प्रानतों में जाकर ख्चे करूं । धअफ्रीका 
में मु फालूप इुआ था कि भारतीय कुलियों की एक भारी 
संख्या < ता अमरीका की झोर भी जलेजाइ जाती थी। 
न्‍्यूयार्क 7 “ने ब्रटिश गायना का टिकट लिया । झोर जहाज 
पर उसप्पम आएश रवाना हुआ । यह जद्ाज़ जज़ायट गरबुद्ध 
हिंद के शा ठदरता छुआ नीचे जाता था । यह द्ावि मैं 
रास्ते म॑ देखता गया । इन में प्रायः उन हबशी गुलामों की 
सनन्‍तान बस्ती थी, जो कि झफरीका से पशुद्यों के समान भर 
कर थद्दां व्यापार के लिये द्ाये गये थे ।इन द्वीपां की 
वास्ताजिक जाति जिन्हें “ रेड इन्डियन ” कद्दा जाता है 
प्रायः नष्ट दो चुकी »ै। अथवा णजईहां पर पुतंगाजियों ओर 
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स्पेन वाज्ों का झ्धिकार था, गोरे और काले शावादी के 
मेल सर दोगली जाति उत्पन्न होगई थी। जिनको “ क्रीरोत्न ” 
झथवपा “ मद्धारु ” कहा जाता हे | 


लाला हरदयाल से भेंट । 


रूठे दिन जद्दाज़ मार्टीनाक दीप के नगर “पोरटे दी 
फ्रांस ” पर जा लगा | चहां पर जहाज़ एंक दिन ठद्दरा। 
लाला हर दयाल वहां हैं, यह में जानता था। मेरी इच्छा 
उनका मिलने की थी। में नगर में गया, और उनका पता 
लग: ता झारम्भ किया | कई घन्टे सारे नगर में घूम फिर३.. 
कः एक हृबशी कुली लड़का जो कि टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोद्ध 
सकता था, मुझे एक हबशी स्त्री के पास लेगया, जो कि 
झपेली रहती थी, ओर अपने ऊपर को छोटा स्रा कमरा 
लाछा दरदयाल को रहने के लिये दिया था| 





लाला दे रदयाल वहां पर उस समय न थे। साथ घादी 
पहद्दाड़ी में तप करने गये थे | वद्द लड़का जानता था ।कवे 
कदां जाते दे । वद्द उनको बुलाने चद्मया गया | बाला 
इरदयाल बड़े घबराप हुए कमरे के अन्दर आए कि मु 
कोई ढूंढने आया है। सुझे देखते ही डनका रंग बदल्य गया। 
एक इतने दूर दराज मुकाम में जहां पर किसी भारत बासी 
का भागा असम्भव था, अपने पक मित्र को देखकर उनके 
इदय पर एक विशेष अदस्था छागई | 


झाप यीती | प्‌ 





अजदहाज ने चला जाना था | पंदेला फाम तो उन्हों ने 
यह किया कि जहाज़ पर जाकर मेरा सब सामान ले आए, 
ओर सुझे यहां दूसरे जद्दाज़ के आने तक कोई एक महीना 
ओर ठहरना पड़ा । 
लाका दरदयाल एक नवीन घम स्थापन करना चाहते 
थे, इस ओर के सारे द्वीपों| का जल वायु गमे दे । यहां कपड़े 
की अधिक आवश्यकता नहीं, अधिक खाने की झ्ाावश्यकता 
नहीं । मकान का किराया बहुत ही सस्ता था। फल 
नारियल आदिक बहुत सस्ते थे। फल खाकर भी मनुष्य 
जलिधौह कर सकता था | ऐसी जगह थी जहां पर मनुष्य 
पांच दस रुपये के अन्दर निबाद चला सकता था । लाला 
क्षरदयाल इस्त स्र बहुत कम खच करते थे | सचमुच 
उनका जीवन इस सम्रथ तप का जीवन था । नंगी 
भूमि पर सोना, कोई अनाज हझथवा आलछु उबाल कर 
स्वाना और दिन भर थोड़ा समय पढ़ने के अतिरिक्त ध्यान 
में व्यतीत करना । मैने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि में 
सस्रार में “बुद्ध के समान एक नया घम्म संस्थापन करना 
चाहता हू । उसके लिये इस प्रकार का जीवन व्यतीत करके 
' झपने आप को तेयार कर रहा हैं। में भी डसी प्रकार रहने 
खगा। हम यू ही नीचे सो जाते थे, झर उसी प्रकार का 
खाना स्त्रा.जेते थे। मेंसे केवल इतना ध्योश किया कि उस में 
लोन मिच डालना, झारमस्म किया, जिस पर थे कददने लगे कि 
“आप मम से अच्छा खाना बनाना जानते है | 
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में सम्पूर्ण मत मतान्‍्तरों को मनुष्यों के ल्षिए एक प्रकार 
की ठगी समभता हूं। जमेनी बादशाह फ्रेडिक तीन बड़े 
पंगाम्बरों का नाम लेकर कद्दा करता था कि खसार को उन्होंने 
घोखे में डाब् दिया है । मेंने इस बात पर ज़ोर लगाया कि 
एक और ठगी संसार में नई चल्वाने से झमागे के झसंख्य मतों ' 
में एक की अधिकता हो जायगी । इस से तो यह कहीं झच्छा 
था कि वे अमरीका में जाकर पुरानी श्राय्ये सम्यता को 
फेल । स्वामी विवेकानन्द के काय्ये का भत्युत्तम प्रभाव 
दुआ था, जो (के दिन पर दिन ज्षीण हो रद्दाथा । बहुत 
दिनों के बाद विवाद के पश्चात्‌ वे सद्मत हो गए।के दावड- 
यूनिवर्सिटी में जाकर एक दा वषे रहकर उसे नये काम का 
केन्द्र बनाएंगे । वे वेदान्त आदिक सिद्धान्तों को मानने पर 
जैयार न थे | मेने कद्दा, घेदान्त नहीं तो सांख्य सद्दी, किसी 
प्रकार आय्ये फिलासफी का गोरव तो ब्ोगों के हृदय में 
दैठाइये और प्राचीन भाय्ये ब्राह्मण व सन्‍्यासी के त्याग शौर 
बलिदान का उदारण तो दिखाना उपयोगी होगा। 
. मै तोझगद्ने जद्याज़ में बृटिश गायना रवाना छुआ | झौैर 
वे कुछ समय पश्चात्‌ दाधेड जा पहुंचे | दावेड में कुछ समय 
टठद्रे | यहां शीस अधिक था | ओर उनकी प्रकृति गर्म जद 
वायु में रहने की बन गई थी | सदोर तेजासिंइ ते जो कि 
पहले कैलिफोर्नियों में रद झाए ये ओर धहां डिप्री प्राप्त करने 
के ब्िये ढदेरे थे, उनको बंतायां कि कैलिफोर्निया उमकी प्रकृति 


अप बीती /। प्य्३ 





के अलुकूल होगा | वहां कुछ महाते ठद्र कर फिर पुराना 
विचार उनके हृदय में ज्ञागरत हो उठा, आपर ये उसी उद्देश्य 
को सामने रखकर “होनो टोलो” द्वीप में खत्ने गए आर तप 
करना झारम्भ किया | ओर मुझे पन्न में अपने परिवतेन की 
सूचना इंटिश गायना में दी | एंक दिन छोड़कर दूसरे दिनें 
मेरा जहाज़ '“जाजे टाऊन” में जा लगा । यह नगर बृूटिश 
गायना की राजधानी था | 


बटिश गायना की भूमि पर । 


# असबात्र जहाज़ से बाहर निकाला। झमरीका के समान 
यहां भी महसूल के क्षिए असबाब की तलाशी बड़ी कठोरता 
से द्वोती थी | तद्दाशी हुई | यहां पर मेरा कोई परिचित पुरुष 
न था । मुझे मालूम न था कि. कहां जाऊं । सड़क थी, उस 
पर ट्रामरबवेकार जाती थी, परन्तु जाने के लिये कोई मुकाम न 
था, तो द्रैमका क्या जाम | एक दृबशी पादरी से मैंने पूछा, 
यहाँ भांरताय बोगे. कियर. .रदते है ? उरूने कहा, मैं उसी 

हफ़े जाऊंगा, चलो ट्रास पर बैठ जाएं, में तुमको वहां पहुंचां 
दूँगा | बिस्तरा उठा कर दम ट्राम पर बेठ गए। उसका अमभि- 
प्राय मुके केयल इतना मालूम हुआ कि उसका किराया भी 
में देदूं । मैंने किराया दे दिया । नगर में से होकर एक:दो 
मील बाहंर जाकंर दम ट्रेस से उतर गए | कुछ दूर पंदल जा 
कर पक खाइने मे गए, जो कि कशथ्ने मकानों की यनी हुई थी, 


मु 2 हब ब्ब+, जनक न ४: - 
ई ] ही $ हे १ लि ४ बे पु न हर ग रा है हे ५ हब |. है 


बीच में महर थी । नदर के दोनों ओर मकान छमैर मैंपड़ियां 
थीं। उसने बतांया कि इस क्वाटेर में दिन्दु रहते हैं। उनका 
पक छोटासा मन्दिर है | वह मभे उस मन्दिर में के गया। 
एक अद्दति में एक बड़ा कमरासा था ' भझाथिे भाग में मूर्ति 
सी पड़ी थी ओर बाकी में दो तीन चटाइयां बिद्धी थीं। रात 
हो गई थी | मैंने वहां पहुंच कर अपना बेग रख दिया | एक 
लम्बे बल रखे हुए भारतीय पुजारी आया, और मुक्त से 
पूछा, कि कहां से आए हो ? कोन हो ? 
मैंने बताया, ब्राह्मण है, देश से झाया है । उस ने डा 
क्या कुल्ियों में भर्ती द्ोकर आये हो ? क्‍या नया जदाज़ 
था गया दे ? क्‍ 
मेने बताया, नहीं, में ऐसे ही आया हूं । 
उसने कहा, ऐसे तो झाज तक देस से कोई शझादमी 
इधर नहीं आया ।| उसकी इच्छा नदी थी कि में वहां रहे । 
मैं जाता तो कहां जाता, भें रासको भूखा दी सो रद्ा। सबेरे 
अगरेज़ी टोपी और पतलून उतार कर घोती झौर पगड़ी 
पद्दन द्वी । एक दो गरीब से झादमी आए और मेरे साथ 
बातें करने छगे | उनमें से एक कुछ सममभदार था, बम्यई का 
बैकटेश्वर समाचार पढ़ी करता था । उसे ने भोजन पे समय 
' मुझे कुरं चावब दा दिये, जो कि मैंने प्रसंध द्वींफर खापए। 
' खार पांच दिन तके में उसी स्थान में चटाई पर सो आधा था 
और दाल मात सा क्षेता था | ये जोग दित्र मर मदझ़दूरी कर 
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के सांक को वापस झाते थे। और मेरे साथ वात चीत करते 
थे.। वह स्वतन्त्र कुलियोंके काटर थे | मेने उनसे पूछा कि कया 
कोई पढ़ा लिखा व प्रतिष्ठित भारतवासी भी यहां हैं? 
उन्हों ने कहा--“ हां हैं, डाक्टर ई, बड़े पादरी बने हैं, 
सोदागर भी हैं, परन्तु बहुत करके इंसाई दे” मेने कहा-- 
कोई हिन्दु भी द्वेः उत्तर मिला हां, एक हिन्दु की 
झच्छी दुकान थी । में उसे मिलने गया ओर उसे कहा कि 
में यद्वां लेक्चर देना चाहता हूं, तुम कुछ प्रबन्ध करो । उसने 
कद्दा, मे केसे विश्वास करूं कि तुम ल्षेक्चर दे सकते हो। 
जिगर में बातचीत तो वह भी कर सकता था, पर किसी 
भारतीय को ज्षेक्चर देते उसने कभी न देखा था। डसका 
जन्म वही हुआ था, झोर मेरे काले पानी के समय में बह 
भारत में आया झोर मेरे घर बालों को मिल गया। घद्द मुझे 
साथ लेकर इंसाइयां के पास गया, और उनसे मेरा उद्देश्य 
कहा | उनमे एक डाक्टर भी था, जो कि लणखडन भें रददआया 
था, वह बड़ा प्रसतक्ष हुआ झोर लेक्चर दिलाने पर तैय्यार 
डी गया। द 
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... अन्‍हों ने कोई बीस डालर खच करके एक्र रात के लिए 
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टोनडाल' किराये पर किया ओर समाचार पत्नों में नोटिस 
दिया कि देश से एक प्डित आया है, उसका बेक्चर होगा 
दूर २ के गांवों से भारतीय ज्ोग सहस्त्ों की संख्या » इकट्े 
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हा गए | गौर भी बहुत थे। ल्ेकचर के पश्धाव यह हुआ कि 

बह आदमी मुझे अपने मकान पर लेगया | आर सार इलाके 
में जाकर मेंने लेक्चर दिए | इसाइयों के अन्दर बड़ खबबतदा 
पड़ गई । मेने खास बात नोट यह की, कि अफ्राका म चाह 
पोलिटिकल शिकायतें थीं, परन्तु क्योंकि स्वतन्त्र उठथापारी 
हिन्दु मुसलमान वहां पहुंचते रहे, लाग प्रायः अपने घम पर 
खड़े थे | बूटिश गायनों में पोलिटिकल शिकायत थोड़ी थीं 

परन्तु पढ़े छिस्ते लोग सबके सब इसाइ द्वी गए थे, प्राराभ्भिक 
शिक्षा लड़कों और लड़कियों के लिए आवश्यऋषो आर शक्षा 
का चाजे पादारियों के द्वाथ में था ओर सारे स्कूल गिजो के. 
अन्दर लगते थे । मैंने इसे रोकने के लिये एक्त छिन्दु स्कूल 
खोला | इघर उधर फिर कर हज़ार डालर के लगभग उसके 
लिए चन्दा किया । एक ब्राह्मण ने अपना मकान मुफत दिया, 


यह आदमी कुछी भर्ता होकर गया ओर बड़ा धनवान हो 
गया था। 
लोग कदतें थे कि में वहां दी रहू॑ | दूसरा वषे आरम्भ 


'नेघाला था | लाला हरदयालु ने मुके लिखा था कि कोलि- 
फोर्निया यूनिवसिटी में फीस नहीं दे, तथा भारतीय लोग भी . 
इधर यहुत हैं | में वहां से ट्रेमंडाड गया । कुछ काब्व वहां 
जैकचर दिये। इन दोनों टापुओं। में भारतीय वस्ती अस्द्धी 
मालिक है । उनकी संख्या कोई लाख डेड़ लाख तक जा पहुंची 
है। और गोरे ओर दबशी उनसे झाथे दोंगे। जमेका और 
उच गायना में भी बीस २ इज़ार के लगभग भारतवासी पाए 
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जाते हैं, यदि वे हमारे घमे मे रहें तो इमारे अन्यथा दम से 
कोसों दूर । 


८“-सानफ्रांसिस्कों से लाहोर तक । 
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जिस प्रदेश का में ऊपर वशेन कर आया हूं, वहां के 

'खोग मुझे सदा के लिए वहीं रददने के लिये कहते थे । परन्तु 
में कैसे रद्द सकता था। इसलिये मैंने उनसे कद्दा कि मैंने 
आप लोगों को रास्ता बतला दिया हे,झब आप स्वयं चलाएं, 

दुससरे साथ ही मेने लणडन पत्र लिखा था। वहां से पक 

हिन्दु डाक्टर पहुंच गए थे। मेरे वहां रहते हुए उनकी पेक्टिस्स 

यहुत झच्छा चल पड़ी, और उनका झाचरण भी बहुत 

अच्छा रद्दा | वहां का सब काम उनके हाथ सॉप कर में हाम- 

रीका वापस भाया, ओर न्‍यूयाक से सीधा फ्रांसिस्कों पहुंचा 

च्यार दिन रात का रेल का सफर है। फार्मसी कालिज का पता 
मै जानता था| में टेमकार पर चढ़कर उस ओर जा रद्दा था, 
अैमकार में स्थान न था, में खड़ा था| मुझे देखकर एक साहब 
अपने स्थान से उठकर खड़े हुए,ओर मुझे बैठ जानेके के लिए 

कदा | पहिल्षे तो मेंने का करदी, परन्तु उनके झाग्द पर में 

डैडे गया । ये घुक से पूछने कगे, क्या में स्वामी हूं? मेंने 
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कहा, है तो में घर्मापदेशक, परन्तु में स्वामी नहीं हू । उन्होंने 
मुके झपना काडे और पता दिया, ओर कद्दा कि में उनसे 
अवश्य मिलूं। सानफ्रांसिस्कों में इस प्रकार एक डाक्टर के 
साथ मेरा परिचय हुआ, जो कि दिन्दु फिलास्फी के बड़े 
प्रेमी थे । 
में कालिज में दाखल होगया | उन्हीं गे एक मकान का 
पता दिया, जहां कि सुख पूवेक रद्दने का स्थान मिल्ल गया। 
:यूनाइटिड स्टेटस में कौल्िफोनिया बहुत ही सुन्दर रियासत 
है। वहां का जल्न वायु न ठंडा दे न गमे | सानफतधिस्कों में 
थर्मामीयर ७० और ७२ ऊ मध्य में साल भर रद्दता है | सब | 
प्रकार के अनाज झोर फल वहां उपजते हैं भूमि बड़ी ही 
श्यामल्वा हे । इस जल वायु भें बच्चों का पालन पोषशा बहुत 
लक्दी होता है | एक वषे की झायु में बच्चा चलने फिरने 
खगता दे ओर कई तो बातें भी करने लगते हैं। दूसरे देशों 
की अपेच्चा यहां पर शारीरिक उन्नति अधिक और शात्रि 
दोती दे । 
सानफ्रांसिस्को भें शिक्षा के प्रेम । 
लड़के लड़कियां शुरू में बड़े बुद्धिमान और प्रसिभाशाद्ी 
द्वोते दें । परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ डाद्वर कमाने का ख्याव 
, उनकी प्रातिभा को नष्ट कर देता है । स्कूलों काशोक 
अमरोका में बहुत दे। जी फसके  झभझ्ी, माबाद नहीं हुए, 
यहां के नकगों के भन्दर स्कूलों क ल्विए स्थान पदक ही से. 


' झ्रापं बीती | पड 





नियत कर दिया गया है। यूरूप में जो दर्जा गि्जों का हैं, अम- 
रीका में घह स्कूलें का दे । न केवल रुकूछों की पढ़ाई मुफ्त 
होती है, घरन पुस्तकादि सामझ भी बालक और बाकिकाओं 
को सरकारी मिलती दे । कैल्वी फोर्नियां में बालक और यालिकाएं 

स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते हैं | पश्चिमी ह्मम्रीका की यूनिवासिंटियों 

में “आटे के विषय के पढ़ने भें फीस नहीं ली जाती। 

कम्याओं की संख्या यूनिवर्सिटियों में बालकों से अधिक 

नहीं तो उनके लगभग झवश्य द्वोती दे। स्कूलों और यूनि- 

वर्सिटियों में विद्यार्थी के ग्रन्दर पक आश्यथय्ये जनक शौक 

यह पाया जाता दे कि पढ़ाई के समय में ही थे झपना खर्ल 
शाप चल्लाना चाहते हैं, और झपने माता पिता पर बोक 
डालना नहीं चाहते | अभी अवादी अधिक नहीं बढ़ी, इस 
छिये लड़कों झोर लड़कियों को दुकानें में घरों में, कारखानों 

में, दो २ तीन २ घन्टे के ब्िये काम करने पर बहुतेरी 
मज़दूरी मिल जाती हे, जिस से वह अपना नियांह कर 
केले हू । भारतीय अथवा दूसरे किसी अन्य देशीय विद्यार्थी 
को काम मिलने में इतनी. सुगमता नदी होती । कोलिफोरनिया 
'की सरकारी यूनिवर्सिटी बेल के अन्दर दे। सानफ्रांलिस्कों 
ओर बकंक्े के मध्य में एक खाड़ी हे, जिस पर दो.२ मिस्ट 
के पश्चात्‌ जद्याज़ आते जाते रहते हैं । . 





ई0 झाप बीती | 


समता: की लहर । रे 


यूं तो सब जगद्द अमरीका में मानवी समता का भाव 

जोरों पर पाया जाता है | झममरीका की रेलों में पएक्र दी दजा 

है, और प्रत्येक गाड़ी में मलमल के तकियों वाली कुसियां 

लगी हैं | एक कुर्सी एक मनुष्य के लिये दे। स्थान पाने के 

लिये तू २ में २ नहीं होती, परन्तु पश्चिमी रियासतों में तो 

यह समता अपनी प्रराकाष्ठा पर पढुेच गई है । कालिजों 

के चप्रड़ासियों का वेतन प्रायः उतना ही होता हे, जिस से 
कि प्रोफेसर शुरू करते हैं | अन्तर यद्द हे कि प्रोफेसरों को 
शिक्षा-के बदल्ले में प्रतिष्ठा मित्र जाती दे। यूं देखे तो बड़के 

अध्यापकों को कोइ विशेष आदर नहीं करते । द्वाज़री बोदते 
समय “ सर ” कद्दने की चाल नहीं हे | केवल “ ४०४” 
काफी समभा जाता दे | चिट्ठी पत्नी पर पता लिखते हुए 
मिस्टर व सक्कायर डालना समय ओर रुपाही गवाना समभका 

जाता. है। नाम सी प्राय: झाघा लिखा जाता दैे। चाहे रंगके 
पंरबेरुद्ध घृणा का भाष विद्यमान है, परन्तु पूर्वी झ्रमरीका से 
थोड़ा दे.। मुझे कुछ दिन . के लिये एक, “हवाई कोटे” में 

अज्ञुवादक के, रूप में जाना पड़ा ॥ एक भारतीय भज़दूर 
रेलवे लाइन पर काम करते दुए ट्रेन फे नीचे झाकर मर 
गया । उसके भाईयों ने उसकी रुशी की च्चति-पूर्ति के लिये कई 
हज़ार डादर का दावा कंपनी पर किया था । डनके बयानात 





. आप बीली | ”'. है? 





का अनुवाद करने के लिये में जाया करता था। बहुत समय 
बोल गया | एक दिन में सड़क पर जा रहा था । में हेरान 
इधर उधर देख रहा था कि पक मकान के ऊपर से वद्द जज 
साहिब उतरे और मुझे अपने मकान पर से गये अमेरू-कुक्केन 
»कापने- मकपन्‍-पंर-खेन्‍्ल्क भर बहुत देर तक बातें करते रददे । 


सानफ्रांसिस्कों में भारतवासियों की संख्या। 


यह इस प्रकार का देश था, जहां कोई ञझाठ दस हज़ार. 
पेजाबी सिस्त्र, डिन्दु ओर मुसलमान मज़दूर काम के दिये 
चले गये | यह लोग पद्दिले पलटन व पोलीस भ भर्ता द्वोकर 
चीन में गये | वहां से कोई संयोग वश झमरीका जा पहुंचा, 
उसने चिद्धियां लिखी; आर कई वर्षो स्रे उनकी संख्या 
बहुत बढ़ गई थी। प्रायः उन लोगों को गांव के अन्दर खेतों 
में काम मित्षता था, परन्तु दिन रात इनका व्यवहार गोरों 
से रद्दता थां, जिनको वे अपने बराबर समभका करते थे। 
झमरीका में कुछ काल रददने से इन मज़दूरों के मन रस 
भारतवर्ष दी ना वराबरी का विचार उड़ जाता था। झौर 
वे भी दूसरे मनुष्यों की तरद झपने आपको सम्मान की 
इृष्टि से देखने खगे जाते थे | यह. लोग शद्दरों में बहुत कम 
रहते थे । सारतीय विद्यार्थियों को जब कभी अवसर मिलता 
था, इन्हीं लोगों के पास काम करने के लिये चलने जाते के 
और कुछ रुपया बया छाते थे | में भी छुट्टियों के दिनों हे 


डर बाप बीती । 


पक पार्शो के साथ फूल तोड़ने के काम पर गया । हमें पढ़ाई 
डालर ७? ) दैनिक मिला करते थे | चद्दध काम केवल एक मास 
सक रहा, दूसरा काम अधिक कठिन था, में धापस 


चला आया । 
डूगस्टोर की कोठी । 


कुछ काल पश्चात्‌ में उस डाक्टर से जाकर मिला। 
उन्हों ने अपने मित्र स्त्री पुरुर्षो के साथ दिन निधारितकिया 
_ फिर मुझे बुलाया ओर धार्मिक बात चीत करते रहे। 
'फार्मेसी कालिज में प्रायः सबके सब विद्यार्थी १२ बजे तक 
कालिज में रहने के पश्चात्‌ दिन और रात “ ड्रगस्टोर ” 
मैडिकल दुकानों में काम करते थे। मेरे परिचित डाक्टर 
केवल प्रेक्टिस करते थे । उनके एक मित्र डाक्टर थे, जिनकी 
दो दुकानें थीं | उन्‍्हों ने उनका कहकर मु्े उनकी दुकान 
में काम ले दिया। मुझे काम करने का पहले झम्यास न था। 
दुकान के अंदर एक कोठड़ी में रहता था | खाने के 
अतिरिक्त दस डालर पाकट ख्े के तौर पर मिलते थे । 


लाला हरदयाल हिन्दु ऋषि के रूप में । 


मेरे सानफ्रांसिस्को जाने के कुछ महाने बाद दाता 


हरदयांलु “ हानालोनो ” सर घापस आए । फिर मन प्रयत्न 
, किया कि उनको यंदहंमा से हटाकर ,किसी हमको, काम की 
संफे लगएयां जांबे। इन्दीं डाक्टर के द्वारा एक हाल किराप 








कशिक$०-०- 


झाप यौंखें। | ३ 





पर लेकर डिन्दुं फिल्लासफी पर उनके जेक्चर कराए । जिंस: 
के पंत्थात्‌ बंकंत् यूनिवंसिटी के भारतीय विद्यार्थियों ने. 
यूनिवार्सिटी में इन विषयों पर उनके क्षेकुचर कराए। और 
उनकी भाषा, धकठृत्व शक्ति और योग्यता झ्मामश्चय्यें जनक 
थी, उनकी कीर्ति यहां तक फैलने लगी कि बकंले यूनिवर्सिटी 
का संस्कृत प्रोफेसर उनका भक्त बन गया, औंर उसने 
पास की एक यूनिवर्सिटी (स्टेन्फो्ड ) में लाला दरदयालु 
की सिफारिय की, कि उनको वहां संस्कृत और दिन्दु 
फिलासफी का प्रोफेसर नियत किया जाय । लाला दरदयालु 
अेडेन्ट यूनिवालिदी सर मिले। क्योंकि उन्हों ने कद्दा कि 
बिना किसी वेतन के काम करेंगे, उसने तुरन्त दी एक 
प्रोफे सराशिप रुघीकार कर ली । झौर वे स्टेमफोर्ड में रहकर 
काम करन लग गए । न मििकि र ये 
लाला हरदयाढ्ु कवचारा स भरा मत भद्‌ । 
स्टेम्फों्ड सानफ्रांसिसस्‍्को से पचास मील दूर हे। इस 
लिये उनके साथ मुलाकात कम दोती थी । परन्तु इतना भुमे 
मालूम दोगया कि थोड़े दी समय के अन्दर अपनी योग्यता 


4 


सादगी, आर त्याग की शाक्ते स बाला इदरदयालु ने यूनि 


[0] 


चखाखिंटी भे॑ और फेलिफोॉचिया कु समाचार पत्रों की दृष्टि में 
पक घिशेष सम्प्तान प्रात कर त्विया | समाचार पत्र उनको 
हिन्दु ऋषि (8७70) के नाम से खिखते थे। यहां रहइते 


हुए उनके विसारों में फिर पारेवतन होने लगा। झव यह 


डे क भाए दीती | 





परिवर्तन सोशियद्विजम ओर कम्यूविज्म की झोर थी। 
बाजा हँरेंदयालु कभी मध्यम शध्रवस्‍्था में न रहते ये। थे 
सदेव एक किनारे से दूसरे किनारे पर चल्ले जाते थे । तुरन्त 
. दी कम्यूनिज़म से अनाकिजेस पर जाँ पहुँचे । यूनिवासटी में 
झोर उस से धाहर शादी जायदाद, गवनेमिन्ट के विरुद्ध 
खुल्या प्रचार आरम्भ कर दिया। उनकी क्लास में कन्याओों 
की संख्या अधिक थी | प्रेज़्िडिन्ट के पास इस मामले की 
शिकायत दुंए | लाला हरदयालु मुझ से मिले । मेरी सम्मति 
थी, कि वे अनाकिज़म के विचारों का केवल अपने हृदय में 
ही रखे, ओर यदि आवश्यक समभें, जो कुछ वे विचाह 
करके इस विषय पर एक पुस्तक लिखे। परन्तु उन्हों ने 
कहा कि वे तो अपने विचारों की कभी दबा कर न रखेंगे। 
ओर यूनिवारसिटी छोड़ देंगे । 
उन्हों ने खुलम खुला अनाकिज़म का प्रचार आरम्म 
किया | यूनिवर्सिटी को छोड़ कर सानफ्रांसिस्कों चले आए । 
मेरे ओर उनके विचार नहीं मित्रते थे । इसलिये मैंने उसके 
पत्बात्‌ उनके काम में कोई दिल चस्पी नली । अपना काम 
भारतीय विद्यार्थियों को उन्हों ने अपने साथ कर लिया? 
और फिर सिख लोगों के साथ भी मेल जोल झारस्म किया। 
... .. मेरी वापसी। क्‍ 
....... मई १६१३ में सुके यूनिवर्सिटी क्री डिग्री मिल गईं। 
.. मैंने बापल झाने का विचार किया | क्षाख्वा इरदयात्र मुझे 


रा .. श्राप बीती | क्‍ हि । 





मिले, भोर कद कि, कुछ दिन्दुसतानी पोर्े लैंड (स्टेट जान) 
में पक कमेटी करके यह निश्चय करना चादइते कि वदद 
किस तरद्द देश के काम में सहायता कर सकते हैं, में उधर 
से होता हुआ वापस चला जा सकता हूं | में उनके साथ 
यहां गया | दो दिन और एक रात वहां ठहरा। मेरी सम्मतें 
थी कि रुपया एकत्र करके दो तीन यूनिवर्सिटियों के साथ 
मकान लेकर भारतीय विद्यार्थयों के त्िये फ्री बोडिड्र का 
प्रबन्ध करनां चाहिये, ओर इर साल एक विशेष संख्या 

६ विद्यार्थियों की शिक्षा के त्िये झअमरराका में मंगवानी चाहिये। 
छाला इरदयालु का विचार था कि एक छापा खाना और 
समाचार पत्र जारी करके पोलिटिकल प्रचार का काम 
आवश्यक है । मेरा मत भेद था, परंतु. इसकी कोई बात न 
थी, क्योंकि मेने वहां ठद्दरना ही न था । में न्‍्यूयार्क को चत्ा 
आया ओझोर वहां सर इंगलेसड झा पहुंचा । 


इंगलेण्ड में मेरी निगरानी । 

“इस के पश्चात मुझे अदालत में जाने से पहिले कुछ शान 
न हुआ कि थे बहां पर क्या काम करते हैं । यद्यापि मुझे 
ज्ञान न था, परन्तु वहां बटिश गवनेमिन्ट की कॉसिल को 
सब समाचार मिलते थे | सुतराम उनको यह भी पता था 
कि में यहां से होकर आगे गया हूं | मेरे घविरुद्ध संदेह पदिले 


ही था। में छरडन में हह था कि सानफ्रांसिस्कों में शंदर 
५ 


न 
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नामक समाचार पत्र निकलता आरंभ होगया। मेरा विचार 
था कि खाहोर पहुंचकर पश्चिमी विधि सर ओषधियां बनाने 

का पक्र कारखाना खोला जावे। उसझी पराराश्सिक झावश्य- 

कताओं के लिये कुछ सामग्ा और मशीनें आदिक लेने की 

झावश्यकता थी, जो कि मेने लेडन में खरीद करली थी। 

मुझे कुछ महीने लंडन ठहरना पड़ा, ओर खुफिया पोरलास 

से थोड़ा बहुत कु भी दुआ | 


जिनोवा में सदार अजीत सह के दशन । 


पदली बार में इटली के जहाज़ पर झाया था । इसक्िये / - 
इटली के प्रसिद्ध बंदरगाह जिनोंबा ओर नेपलस देखने का 
संयोग इुआ था | इस बार मेने स्विटत्तरलेयड का प्रसिद्ध 
ओर यूरुप का अत्यन्त सुन्दर नगर जिनोवा देखा। वहां 
सदार अर्जीत सिंह के दर्शन हुए । उन्‍्हों ने फ्रांसीसी भापा 
का पूरा २ अभ्यास कर लिया था। अंगरेज़ी वे जानते थे, 
इसलिये ट्यूदडर का काम करके अपता निवाद्द करते थे। 
पेरिस से दोता हुआ फ्रैज्च जहाज़ भें दिसम्बर १८१२ के 
अत में बम्बद घापस पढहुंचा। हमारा जद्दाज़ बंदर से कई द 
मील को दूरी पर रहा । एक छोटा जहाज़ हमको उत्तार 
कर ले जाने के दिये ग्राया। झपने जहाज़ पर दी एक 
बड़ा पोलीस झफसर और कुछ खुफिया सिपाही मेने देखे । 
अफसर ने मेरे साथ इघर उधर की बात करनी शुरू की।॥ 
हम छोटे जद्दाज़ से किनारे पर पहुंचे । 


झापबीती। ७ 
बम्बड्दे की बंदरगाह पर । 

बम्बई की बंदरगाह पर कुछ पंजाबी सिपाही फूलों के 
हार लेकर मुझे लेने आए थे । उन्हों ने बता दिया कि यदद 
पोलीस के अफसर दे। कस्टम हास मे सामान की पड़ताल 
द्ोनी थी | कस्टम झफसर ने मेरा सामान देखकर पास कर 
दिया। डसके पास ओर मुसाफिर खड़ा था | जो असबवाब 
मेरे निकट पड़ा था, उस बड़ी सावबानी से खोलकर देखना 
'झआरमस्म किया | डछघका मालिक आगया तो कस्टम इन्स्पैक्टर 
“डैंबरा कर बोला, क्या यह तुम्दारा असबाब है, उसने कद्दा 
हां, तब तो उसके सोते उड़ गये, ओर मेरी ओर मुंह करके 
'पूछा, आपका असबाब कहां दे? मेंने बताया, वह पास हो 
गया दे। वह झोर घबराया, और आतुर सा होकर कहने 
'ल्गां, मुझ पर बड़ी सख्ती होगी, मुक से गलती हो गई दे, 
झापका असबाब खास तोर पर देखना था । मेने कहा, रंज 
मत करो, तुम धाद्वदर आकर उसे फिर अच्छी तरद् देख लो । 
दो घन्टे तक बंद बेंग झर टरंक देखता रहा । पालास 

अफूसरों को तसली को ररेपोर्ट पहुँच गई । 


.. पोलीस की हेरा फेरी । 
अब में ओर भेरे मित्र याड़ी छेकर रवाना शुप, पीछे ही 
पोछीस गाड़ी में बेठकर चलदी । मेंने कहा इनको निकल 
आाने को । हमहदी गाड़ी तनिक. घीमी दो गई, उनकी झागे 





रद झाप यीती । 





अली गई । मेने उस गाड़ी को छोड़ दिया । एक और गाड़ी 
व्कर मकान पर न जाकर एक द्ोटल में चल्ना गया। यह 
राजि का समय था । दूसरे दिन सवेरे पोलास के अफसर 
पूछ ताछ के लिये झा मौजूद हुए । मुझे मिलने पर उन्होंने 
साफ बता दिया कि आपने सारी रात हमको देरान कर 
दिया दे । इस समय स्तर बकायदा पोलीसः का पहरा लग 
गया ! दो दिन ठहर कर में पेजाब को रवाना हुआ | रास्ते 
में नियमानुसार पोलीख के सिपाही स्राथ की गाड़ी में 
में पद्दरा देते चले आए, ओर थोड़े २ फासले पर गाई 
यदल ज्ञाती थी। बड़े स्टेशनों पर सुपरिन्‍न्टेन्डेन्टे पोलीस 
भाप आकर देख जाते थे। एक स्टेशन पर पक मरहटा 
सी० आई० डी० सब इन्सपेक्टर गाड़ी में आ बेठे। मेरे 
साथ वालों ने उस पर बहुत मखोल झोर अपमान किया, 
जिस पर मेने शोक प्रगट किया । द 


लाहोर के स्टेशन पर । 


देहली से खास सब इन्सपेक्टर जाहोर तक आप; 
खादोर में स्टेशन पर कुछ मित्र गये हुए थे, उतर कर मेने 
उनको कहा, कि ये साहब मेरी अदेली में हैं । उसने दाथ 
जोड़ लिये ओर कहा कि आपके कारण द्वम दो रात स्टेशन 
पर जागते रहें | मझापकी कद्दता ईं कि झाप खाट साइद 
से मिल के, तो वैद्धतर होगा | मैंने उसे केवल इतना डउच्चर 
दिया, मेरा लाट साहब से कोई प्रयोजन नहीं; यादिं उन्हें 


भाप बीती | «.., ईर्ऊ 





भाषश्यकता दोगी तो मुझे याद कर लेंगे, में दाक्र हो 
5 ७ सु 


जाऊंगा, सम्भव दे यह बात रिपोर्ट दोगई हो । 
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बिक 


९-अमरीकन हिन्दुओं में जोश । 





क्या सब हिन्दु मुसलमान होते हैं । 

केवल अमराका भे॑ हिन्दु शब्द का डाचित प्रयोग 
होता दे । अमरीकन लोग दिन्दु सिख ओर मुसलमान में 
कोई भेद भाव नहीं रखते | वे सब को एक ही नाम “हिन्दु ” 
से बवुलाते हैं । यह नाम दे जो कि इस देश के रहने बालों 
को विदेशी जातियों इंरानियों, यूनानियों झ्रादिक ने दिया, 
झौर जिसका प्रयोग अमरकिा भें अब तक पाया जाता है। 
एक बार मेरे एक अमर्राकन मित्र ने कहा क्या सब हिन्द 
मुसलमान द्वोतें हैं? उसने एक दो मुसलमानों से घर्म के 
विषय में कुछ पूछा था, जिघ पर उडन्‍्द्रों ने उसे अपना 
मज़दइब मुसखठमान बताया । आर उसे यह सदेद्द छुआ कक 


कदाथित्‌ खब हिन्दु मुसव्मान होते है । 
कामागाटा मारु की प्रासिद्ध घटना। 
.. झअमरीका में काम करने वाले भारतवासियों की नाड़ी 
को दाता हरदयालु ने ठीक पद्चाना | जब उसने झापासखाना 


१०० खाप बौती ।. 





पक्क 


बनाकर “ गदर ” नामक समाचार पत्र उदूं झोर हिन्दी में 
निकाब्नना आरम्भ किया झोर उस में मनुष्य की समता 
आर सरकार अड्भरेज़ी के विरुद्ध लेख दिखने झारमस्म किये, 
तो उस खुले प्रचार ने लोगों के हृदयोँ पर गहरा प्रभाष 
डाला | कई नवयुवक उसके पास काम करने के लिए झागप, 
जोगों ने सहस्म २ डालर सक्षयता म॑ भेजने. आरम्भ कर 
दिये | यह आनन्‍्दोद्धन उनके अन्दर द्वो रद्दा था जब कि. 
“ कामागाटा मारु ” जहाज की प्रसिद्ध घटना हुई । 


क्ैनाडा की बूटिश कालोनी में कई वर्षो से हिन्दु- 
मज़दूरों के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो रद्दा था, परन्तु क्योंकि: 
पशिया के दूसरे देशों, जापान ओर चीन के मज़दूरों को बे! 
उन देशों की सरकारों के डर से रोकना न चाद्दते थे,हिनदुर्भो 
को रोकने का उन्हें कोई उपाय न खूमता था। अंत भे 
उनको पक उपाय सूका | जो लोग' भारत सत्र अमरीका को 
जाते थे, वह सब हांग कांग में अमरीका का जद्दाज़ लेते थे ।. 
कलकत्ते से सोघथा कोई जहाज़ झमरीका न जाता था। 
केनाडा वालों ने यह कानून बनाया, कि कैनाडा में उतरने 
के लिये झपन देश से सीचा एक ही जहाज़ मं वहां झाना 
चाहिये। बहुतरे इदिनदुआओ ने कनाडा जाने का प्रयत्न ॥कया 
पर इस नये कानून के अनुसार वहां से वापस कर दिये 
गये। ऐसे लोगों की भारी सग्याहांग कांग में इकट्टी दहोराइ, 
जो कि केनाडा जाना चादइते थे, परन्तु उन्हें वहां उतरने का 


ध्राप ब्रीती । श्ण्श्‌ 





'का कोई उपाय न मिला । उनमें से कई झपनी ज़मीन बेचकर 
इंस विचार से घोहेर निकले ये | इन सब की कठित्तई 
दूर करने का उपाय पंक सदार गुरदित्त खिंदे को सखूभका-। 
डसखने सब लोगों को राज़ी किया ओर एक जापानी जद्दाओ 
किराये पर लिया | पहले सबको कलछकत्ते लाया ओर फिर 
वहां से सीधा वेडुगेवार (केनाडा) को रवाना ढुआ। 
कनाडा वाले कई सरो इकदट्ले हिन्द आते देखकर घबरा 
गए आर जहाज़ को बंदर के पास शान सथते राक दया। 
चह्दां पर कई दिन झगड़ा होता रद्दा । वे लोग कनाडा में 
उलरना चाहते थे | कैनाडा वाले उनको उतरने न देते थे। 
पोलीस उनको रोकने के लिए गई । लोगों ने ऊपर से पत्थर 
के कोयले मारे, जिसमे उन के कई आदमी घायल छुए | अब 
उन्हां ने तोप लाकर जहाज उड़ा देने की धमकी दी, 
परन्तु वेड्रीचार झौर इदे गिदे के रहने वाले भारतीय जोंग 
नगर को लूटने पर तय्यार दोगए | कनाडा म॑ सेना नहीं हं, 
जो कि उन लोग की रचना के लिए. आज्ञाती |अत में तेग 
झभाकर जहाज़ वाले लोग वापस जाने पर तय्यार द्ोगए। 
उनके पास खान पान की सामग्री समाप्त द्वो सुकी थी। 
यदि केनाडा की गवनेमिम्ट उनको आने जाने का खसे 
आर सारी क्षति पूर्ति करदे तो वे चले जांयगे | गवनोमिन्ट 
राजी दोगर | जो कुछ उन्हों ने मांगा दे देदिया गयात 
परन्तु उनके साथ पक बृटिश कालोनी ने यह बतोव किया, 


१०४ झाप ब्रीती । 





जिस से उनके दिलों पर ज़खम दछोंगए जिन पर अंगूर 
झाना सहज नहीं था | जद्दाज़् वापस कलकत्ते आया और 
बजयजञ के मुकाम पर ल्ेगर डाले गये | यहां पर सब ब्ोग 
उसरे | पोलीस इस अभिप्राय से वहां गई थी कि उनको 
कल्कत्ते जाने से रोके झयोर ट्रेन में लाकर पंजाब वापल 
करदें | उनके हृदय में संदेह हुआ, उनके ' हृदय आगे डी 
जले हुए थे | उन्हों ने चलने से इन्कार किया, इतने में फोज 
झागई | ओर वहां फस्राद होगया | जिस में दोनों ओर के 
ख्रादमी मर गये | झोौर कई घायल हुए | बद्चतेरे लोग भाग 
गए और बंगाल के गांद में दूर २ तक आश्रय ढूंढत फिरे, 
कई पकड़े गए | 


इस घटना का प्रभाव अमरीका के 
भारतीयों पर । 


इस घटना के समाचार ने अमरीका के सिख लोगों 
पर विशेष प्रभाव डाछा | इसके साथ अमरीकन सरकार ने 
लाला हरदयालु को गिरिफ्तार करने का यत्न किया। वह 
वहां से भाग कर यूरुप में चला गया, परन्तु डतकफे साथी 
काम करने वालों के तन पर लगी हुई थी, इंसलिये अपने 
काम में उनका जोश झोर भी बढ़ गया । इतने में यूरुप का 
महा युद्ध छिड़ गया, यद्यपि दे यहां मालूम न हुआ था, 
तथापि अम्रीकन पत्र में निकल गया कि इटिश गवनोमिन्ट 





भारतीय सना को रणा चेच्र में लड़ने फे लिये लाएगी ॥$ 
“गदर ” अखयार ने तुरन्त डी आंदोलन करना आरस्म 
कर दिया, “ भारत में जाओ, सेनाओं को बाहर जाने स्थे 
रोको ” यद्ध लोग थे जो इस विचार को लेकर जहाज़ों में 
चढ़कर दलों के दल भारत को रवाना हो पड़े ! उनमें बूढ़े 
थे, जिन्दों ने सहस्तों डालरों का सम्पत्ति इकट्टी की थीं, वचद्द 
सब दूसरों को सांप दी | उन में ऐसे “जैक” थे, जिनका 
काम वहां कमाना झोर शराब पीना था। उनके पास एक 
पैसा न था । उन्दों ने अपना भोंग विल्ञलास छोड़ दिया। 
और देश भक्ति में जद्दाज़ पर सवार हो गए | रास्ते में 
हांग कांग, सिंगापुर, रंगून में, जहां कहीं जहाज 
ठदररता था, वे फोजों में जाते और उनको सरकार के 
विरुद्ध उकसाते थे | सिंगापुर की एक पटटन पर बड़ा गहरा 
असर हुआ | उनका युद्ध में भेजा जाना था, उनके अफ घरों 
ने इन्कार कर दिया, झोर फसाद बढ़ कर वल्लचा बन गया । 
जिस में सकड़ीं मन॒ष्यों का रक्त गिरा, जिनमें गोरे भी थे, 
झंत में जापानी सिपाहियों की सद्दायता से बलवा मिटाया 
गया । 


पंजाब गवनेमिन्ट का अधूरा काम । 


हा 


मुझे इन सब हालात को दोरान मुकदमे में पढ़कर कई 
यार उस बच्चे की वात याद भाती थी, जिस ने अपनों माँ 
से कद्दाा “ मां मारता २ दिल्ली चला जाऊं, और जीत लू 


है. 2० . आप बीसी । 


जी मेरा हाथ कोई न रोके ” संरकोर को ” सादर ” झओखबार 
मिलता था। उनको अपने जरियें से सबकी सब बातें! का 
फ्ता थां। उन बातों की जानकारी के झाधार पर सरकार 
नेयह निश्चय किया कि जो कोई अमरीका से झावे उसे 
जहाज़ सर पकड़ कर नज़रवंद कर लिया जाये । म॑ समभकतता 
हूँ कि केवल यही पक शस्त्र था जो कि पंजाब सरकार इस 
झानदोलन को पूणो रूप से रोकने के लिये काम में ला 
संकतो थी | ऐसा करने सर निस्सन्देद पश्जाब सर्वेथा शान्त 
पंड़ा रहता ।न गवनेमिन्ट को घबराहट होती ओर न 
तले मनुष्या का दत्या दाता | जातक जा कुछ कर रद्द थ 
केंचल अंधे जोश में कर रहे थे । 





मुके यदि देरानी दे तो यही कि वह गवनेमेंट जो अपने 
आापको इतना स्रावधान, समकदार और सतके बतलाने में 
झम्िसान करती हो, आरम्भ में इतना स््रा भी प्रबन्ध न कर 
सकी | बुद्धिमता का काम था । निस्सन्देद्द बहुत सर आदमी 
ग्ररिफ्तार कर लिए, परन्तु कलकत्ते के जहाज़ों में से कई 
आदमी मासूलीसा बद्दाना बनाकर निकल आए, ओर बहुतेरे 
लडुग आदि की ओर से बिना रोक टोक के उतर आप ! जब 
वे पञ्ञाब में पहुंच गए तो खुले तोर पर पञ्ञाब में फिरने लगे। 
उनको मेरा नाम माकूम था, यह में मानता हूं, आर उनमे से 
दो जार ने यश फेसला किया कि वे ज्ादौर में सुके अपना 
निशान बता देंगे, ताकि दूसरे मुक स्रे मालूम क्र खकें । पर 





सुझे यद समझ नहीं झा सकती, कि मे इसे किस तरंदड रोके 
सकता था। अथवा जब कोई स्वतन्त्र पुरुष मेरे पास इतेंनीं 
प्रोथेना करता है, में उसे क्‍यों कर स्वीकार कर सकता था, 
ऐसा करने में मुझे कानूनी दृष्टि से अथवा ब्यवद्दारिक इष्टि 
से अपना कोई दोष दिखाई नहीं दिया । निस्सन्देद् उन्होंने 
मेरे द्वारा अमरीकन सोने को बदलवाया, में इसे एक साथा- 


9००१ 


रणा सवा समभता हूं जो कि एक परदेसी के लिए की जा: 


सकता हद । 
प्रसिद्ध राश बिहारी पंजाब में । 


इन में से एक मिस्टर पिड़ले नामी मरहटा नवयुवक 
जो कि अमरीका से आये थे, पदले बद़ाल की गुप्त समितियों 
के साथ जानकारी रखते थे | बे बनारस में जाकर प्रसिद्ध राश: 
विद्दारी बोस को मिल्वे | ओर उसे पञ्ञाब में ले आप | णक 
वर्ष पहले इसे देद्दली के पड़यंत्र के अभियोग का मुखिया 
बताया गया था, और बह गिरिफ्तार न हुआ था । उसको 
गिरिफृतारी के लिए बड़ी भारी रकम इनाम के तौर पर रखी 
ग़ई थी | उसने खाल भर इचर उधर काटा और आखश्चर््य- 
जनक साइस करते हुए वह फिर पञ्ञाब में भा गया | 


डाके डालने की बिनाशकारी गलत पालिसी। 
_ डन लोगों के मुखिया मेम्घरों ने लुघियाने के छोटे 
रलवे स्टेशनों के पास झयनी कमेटियां कीं। उनमें ःकंसी तो 


श्फ्द भाप बीती 4 


१७७७८" आल नव 
छावनियों पर घावा करके फ़ोजों को साथ मित्राने की तञ- 
घीज़ हुई, कभी सरकारी खज़ानों को लूटने की । परन्तु उनमें 
कुछ सफलता न दोने पर बड्ाल का काय्ये क्रम जोगों पर 
'डाका मार कर रुपया इकट्ठा करना आरम्भ किया । ताकि 
अपने खजे का गुज़ारा निकाले ओर गदर की ,तय्यारी का 
सामान इकट्ठा कर । मुझे देश के नाम पर डाका डालने की 
पालिसी कभी समभ में नहीं आई | बहुत बेहतर दो किये 
नवयुवक सब से पहले अपने घरों पर डाका डालें अथवा 
रुपये की आवश्यकता हो तो उसके लिये स्वयम काम करें, 
दुसरों से रुपयों मांगे जिन लोगों पर आप डाका डालते हो 
उस्पत कस्बे अथवा गांव को देश भक्ति की कया शिक्षा मिलती 
चै। मेने जेलखाने में बद्भात्न के डाक्टर की पार्टो को कई बार 
यह पूछा, उत्तर में कद्दा गया, सवा जी डाके डाला करता 
था, कया यद् फकूठ बात है | सवा जी शिले ओर शाही खजाने 
“लूटता था, यदि उसने कोई भूल की भो द्वो तो हम क्यों ऐसा 
व्वरं। डाक के कारण तो उसे सफलता नहीं हुई | भतो 
डाकों की तय में नामथारी ल्वीडरों का रुचाथे ओर पाप देखता 
हई जो कि नवयुवकों को फछा कर ञझााप रुपया नष्ट करना 
चादइते थे । 

' इधर पोलीस को इन सबके नाम गाम ओर ज़िलों के 
'प्रते मालूम थे। पोलीस जद्दां तहां इनके पीछे थी । वे अपने 
गांव में जाले, पर पोल्तीस के डरसे वर्दां रस भर भी न ठद्रते 


आप बीती । १०७ 





थे। इधर डंघर फिरने में किराया व खुराक के लिए ख्ल 
चादिये था | इसलिए जब उन्द्रोंने डाके डालने शुरू किये, 
इघर उधर फिरते हुए उनके साथी पकड़े जाने बरगे | पेशावर 
में जगतराम पकड़ा गया, अस्बाले में पृथ्वीसिंद पकड़ा गया। 
फिरोजपुर से टाड्रे पर जाते हुए सात आदमी एक गाओं के 
पास उनके लिबास से पद्दचान लिये कि वे अमरीका से आाए 
हैं। उनको ठद्दरा कर उनकी तलाशी करनी चाही । उनके 
पास पिस्तौल थे, उन्होंने पिस्तोल का फ़ायर कर दिया ओर 
शानदार एक आाधघ सिपाही मारे गए | यद्द लोग जड़ में 
भाग गए | पोलीस ने गाओ वालों को लेकर घेरा डाल दिया 
निरुपाय होकर पकड़े गए ओर मुकदमा दोकर फांखी पर 
लटकाये गए | उनमें से एक परिडत काशीराम था जिसकी 
चालीस की अपनी सम्पत्ति थी, चद्ध सब गवनभिट को प्राप्त 
हुई | लाहोर शहर में तीन आदमी एक टाड्रे पर जा रहे थे । 
एक साजस्ट पोलीख ने उन्हें पकड़ना चाहदा। उन्होंने पिस्तोल 
से फायर किया | साजन्ट घायल द्ोकर मर गया | उन में दो 
भाग गए, एक पकड़ा गया, वह भी फांसी पर लटकाया 
गया । 


लुधियाने फे जिले में दो तीन डाके डाले गए । अन्त मे 
एक डाका अमृतसर के पास एक गांशों चब्बा में डाल गये। 
उसका कारणा निजका बेर ओरर रुवाथे था। यहां के कुछ जाट 
पुक्‌ आद्श साइकार के कशदार थे, उससे थेर रखते थे ' 


० झ्राप बीती: | 





उनका पक सम्बन्धी अमरीका से घापस झाया था झोर इस 
'पार्शि से सम्बन्ध रखता था । उन्होंने बहुत से इकट्ठे होकर 
गाँव में डाका डालखा। गांव फ्रे लोग उसकी सहायता को 
निकल पड़े । आपस में फसाद हुआ बम्ब ओर पिस्तोल भी 
खत्याए गए आर बह ब्राह्मण निदेयता से मार दिया गया। 
घहाँ पक साधारण लोदहार उनके साथ गया, वह भागन 
स्का । उसने बताया कि सूलालखिद उनका मुखिया था। मूला- 
पसंद की तालाश पर पंलीसत ने एक झादमी कृपाछ/ंड को 
छोड़ा जो कि उनके अन्दर झा मिला झीर बहुत बातें बनाने , 
पर तुरन्त लीडर बना दिया गया | कृपालासद की सद्दायता 
से मूला सिंद अमृतसर के स्टेशन पर गिरिफ्तार किया गया। 
इन लोगों को कृपालसिंह पर सन्‍्देद्र दो गया | ओर पक 
लड़का उस्तके पीछे लगाया गया | उसने उसके विरुद्ध रिपोट 
दी, और इसलिए उन्होने गदर करने की तारीख तीन दिन 
पहले झ्र्यात्‌ २२ फ्पचेरी से १€ फ्वेरी करदी । परन्तु साथ 
डी उल्ककों भी बता दिया गया कि तारीख बदल दी गई है। 
उसने पोलीस को सूचना देकर गादे मेंगाई और रात को 
मकान में सोए हुए सात झादमी गिरिफ्तार करा दिये । उन 
में से एक्र आदमी अमरसिंद्द था जो कि लाहोर-में लीडर का 
काम कपता था। ्््ि कर. 

. गिरिफृतारी के समय मनुष्य के हृदय की परीक्षा का 
अचपसर आता है। इसले पहले अत्येक्त जन बीर होता ड्रे। 


् 


'आाप्र-ब्रीती.। 4९ 


'अड्3आ का जपीप है कर 


टीोनक और शाबाश मिल्वते समय बडुतेरे. वीरता कर सकते 


हैं | क्रोध और जोश में वीरता दिखलाना एक काम होता दे, 
परन्तु जब कहीं जोश का कोइ अवसर न हो, बन्द कोठड़ी-म्र 
अंधेरा दिखाई दे, कोई प्रशंसा करने वाला तो कया, कोई बाल 


करने वाद्या भी दिखाई नहीं देता, ऐसी अवसच्या भे हृदय 


ठंडा और मन्द पड़ जाता है, और स्तव॒प्रकार की आशंका 
ओर चिन्ताएं उ के पीछे पड़ जाती दे । जिस मनुष्य ने बहुत 
गुप्त पाप किया हो उस मलुष्य का हृदय तो घबरा उठता है, 
उसका प्राप प्रति क्षण उसकी छाती पर आ बेठता है, ओर 
चह भत्येक समय प्रगट कर देने के लिए तड़पता दे । 

अपनी वीरता को दिखव्वाने के लिए दुदुभि पर चोटे 
पड़त हुए छघद्दस्तों मनृष्यों के दल में च्त्ञिय तोप बंदूक के 
सामने चला जाता है, तलवार ओर भमाले की चोट सहने 
पर तैयार हों जाता है, परन्तु ऐस हृदय थोड़े द्ोते डे, जो 
कि चुपचाप पक्तान्‍त में पड़े अपने अन्दर के भय के बोरू के 
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नीचे न दत्र' जांय । बहुतेरे मनुष्य शुत्त सोसाइटियां में 


सब्मित्िित द्ोते हैं, मोर मन में यह समझ कर हछम्बे चोड़े 
बांधनू बांघते दें कि स्वतन्त्रता के मिलने, पर सारे का सारा 
झथिकार उसके द्वाथ में होगा, उनकी प्रतिष्ठा, बढ़ जायग़ी, 
झोरः उनके नामका डेका बज जायगा। परिणाम उल्दा होता 
है. उनकी झ्राशाएं घूरलि में मिल्ल जाती दें, -तब उन्हें प्राश 
चचाने की छिन्ता पड़ जाती दे.। यद्द सब हृदग्न के बत्न . ओर 


श्श्ण.... . आप बी) 
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लिवेखता पर निसर होसा | पंशिडेल काशीराभ शराब पिया 

करता था । खुखका जीवन शुज्ञारा करता था | बहुतसा रुपया 

उस्सके पांस था ' दृवालांत में फांसी की सज़ा के समय में 

बड़ा दिलद्दाचर था, उस सर्थय भी उसका साथ उसके पर 
शासन करता था, उसके साथी भी उसी के कारणा साइस 
पकड़े रहे, परन्तु जब सूलासिंद ओर झमरासिद गिरिफ़तार 
इुए और उन्होंने पोलीस से खुना कि वे सब जानते दें, तो 
दे फौरन चादामाफ बनने पर तय्यार दो गए । सव से पहले 
नवाब खान ने आप ही पोलीस को सूचना दी थी, आउः 
इधर वह सर्गरम मेंबर था, उघरण सवारी बातें पोल्ीस को 
बतलाता रहद्दा । 








१०-मेरी गिरिफतारी । 


 +ककंप+क-म०जडर ककवीहन्यूफरमाम भाव 








सरकारी ओर से मुझदमे मे यथान किया गया, के. 
इस चडयत्र का वास्तिघक नेता में था, ओर में अमरीका 
में सारे काय्ये फ्रमुक्का फसला करके भारत में चला आया 
था, ताकि यहाँ आकर लोगों का परू यंत्र के उद्देश्य क 
लिये तय्यार करूं | एके तो इसका स्पष्ट प्रतिवाद यह था 
कि इस थड़ यंत्र का वतप्रान रूप महां युद्ध के पश्चात 
इंष्टि गोचर हुआ, झौर युद से एक वर्ष से भी पहिले 
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अमरीका से रवाना दो आया. था; और चबने के पश्चात्‌ 
कभी किसी की चिट्ठी पत्रों नहीं भेजी | इसका उशसर 
अत्यन्त दास्य जनक दिया गया, कि हमें साल भर पहले 
ही जमंनी के आने वाल युद्ध का पता था । और इस्ती 
आधार पर सब तेयारी करंन का विचार था । परन्तु यहद्द 
बात भुला दी जाती है कि यदि “कामागाटा मारु” जहाज़ 
की घटना न होती तो अमरीका ओर कैनाडा के लोगों में 
इतना जोश पेदा होना असम्भव था। क्‍या इसका भी पहले 
ही ज्ञान होना सम्भव था ? 


देहली के षड़यंत्र के मामले का संक्षिप्त विवरण । 


देदली पड़ यंत्र के मामले से यह दावा सवंधा निमतृल 

हो जाता दे मेरे लाइदेर प&ुचंन के चार पांच मास पश्चाव 
देदली का धसिद्ध अभियोग हुआ, कलकत्ते से पोर्बास 
राथ विद्वारी घोष की खोज मे वनिकिली । कलकसे के राजा 
बाज़ार के पक मकान की तलाशी में उसका खूराग मित्रा 
था। यह माढूम हुआ कि वह देदसी गया हे । देहली की 
जनता के नेता मास्टर अर्भार चंद की डाक देखना शुरू किया 
गया । उनके साथ उनके एक मित्र अवध बिहारी रहा 
करते थे । उनका एक पत्र “एम्र०0 एख०” नाम सर शिमले 
से आाया था | अवध बिद्दारी को वबद्द पत्र दिखा कर 
पूछा गया कि यह एम० एस० कौन है ? अवध जिहारो ने 
बताया कि यह लाहोर का दीमानाथ है । उसी शाम जादहोर 
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के गुप्तचरों द्वारा दीनानाशों के मकान बंद किये. गये .. तीन 


दीनानाथों का हाल चाल जानकर कुछ न. किया गया, और 
पक दीनानाथ की तलाशी हुई, क्योंकि घद्द पोलीटिकल बाते 
बहुत करता था ओर कोई काम घेंघा न करता था। उससे 
हवालात में ले जाते समय उसने रोना झौर खिल्लाना शुरू 
किया | पोकछ्कीस को निश्चय हो गया कि उसकी तय में बहुत 
से गुप्त भेद हें। परिणाम क्या हुआ? उसने पंजाब में 
. “गदर ” के आंदोलन की गुप्त द्विह्टरी बयान करनी शुरू की 
जिस में बताया कि सन्‌ १€०८ ई ० में दर दयालु जाते समय 
मास्टर अमी रचन्द को अपना प्रतिनिति नियत कर गया था, * 
ओर स्वयं दीनानाथ को लाहोर भें एक नायब का दर्जा 
दिया था| उपर में उसने लारंस बाग की बंब की घटना और 
पक माल्ठी की द्वत्या के इतानत वशान किये | औौर कहा कि 
वह बंब उसने और बसंत कुमार ने वहां रखा झर पझाप 
भाग आप, ओर झपनी गुप्त सोसायटी में लाला इंसराज 
जी के बेटे बलराज का नाम झोर मेरे चचरे भाई बाबमुकन्द 
का नाम बताया । राश बिद्दारी के रहने की जगह बताई। 
राश बिंद्दारी एक और मकान में चला गया था। यद्यपि 
पोलीस दढुंढ॒ती रद्दी, पर वद्द बच कर निकत्न गया | सरकार 
को पक्का विश्वास दोगया कि बाड़ दाइडड्र पर देददली का 
बेब इन द्ोगों की सहायता से राश विद्ारी व बसंत कुमार 
मे गिराया है | इसलिये चाहे मुकदमा फानूनी तोर पर 
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संवैत हुआ दो या नहीं, मास्टर झमीर चंद, मवजय बिहारी, 
भाई बालमुन्द ओर यसनन्‍्त कुमार को फांसी की सज़ा दी 
गई | झर बलराज झोर नेवेत सदाय को सात २ साल की 
कद । भाई बालमुकन्द सह फांसा पर चढ़ गया, जहां पर 
डसके बुज़॒ग भाई मातेदास को ओरंगज़ेब के हक्‍म से झारे 
के साथ चीर डाखा गया था। उसकी धर्म पत्नी श्रीमती 
राम रखी जो कि झति सुन्दर थी, अभी एक सार 
डी हुआ था कि ब्याही गई थी, भाई बालमुकन्द के पकड़े 
जॉने परं उसने फिर चारपाई पर पाओं नहीं रखा ओर 
- अपने प्राशापति के फांखी पाते द्वी अपने प्राण त्याग 
दिये। आाय्य गज़ट ने इस घटना को बड़ी सुन्दरता से 
चशोन किया है जो पाठकों के प्रति भेंट किया जाता है :-- 


दर्द नाक सच्ची कहानी। न््ग्रः 
हु ९ ३. 2] 
फुल खिला था | धुलबुल्ल उसकी खूबसूरत मुलायम 
पंखाड़ियां को छू २ कर गाता था । गुल्वर्चाी झाया, बुलजुद्ध 
डरके मारे उड़ी और फूल के इंदे गिद चक्कर लगाने लगी। 
'शुल्ची ने निद्वायत बेरहमी से फूल तोड़ लिया । उसकी 
पंख/ड्रियों को भी अलद्ददा २ करके दोकरे में डाल दिया। 
आुष्चुल लीखी चिलाई, लेक्रित बेखुद | आखिर बुलबुल् 
बेहोश कर गिर पड़ी और फूल के पास हीं तड़प'र कर 
मरगई | हे, री हक 
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गर्मियों के दिन थे। वह जेब में थे, भ॒घर में थो। 
महाने से मे किसो घड़ी को इन्तज़ार में थी। लोग कहते थे, 
तू बावक्ली न बन, वे छूट जांयेंगे मोर आ जांयगे । में 
कहती थो, वद्द दिन कब आयगा, वह सूरज कब नमूदार 
होगा, वह रात कप खत्म होगी ओर वह शुभ घड़ी किस 
वक्त भ्रायेगी । ह 

मत दिल्लो कामे को ऋती देख॑ थी | खफत वह दिल्ली 
में ही रखे गए थे ' वही मुकदमा चल्च रद्दा था। में बहएं 
पहुंची | देखा जेल को कोठड़ियां बड़ी भयानक दे झार उन 
लेंग कोठाड़ेया के अंदर सावन भादां की गांमयां में उनको 
दिन रात वही रहता पड़ता दैे। मेने पूछा, कया चारपाई 
मिलती हे ? | 

कदने लगे “क्या भोली बती है, यहां जारपाई का 
क्या काम ? 

मे--तो फिर कादे पर सोते दो ? 

वह--एक केबल ज़मीन के बिछा कर सो रद्दता हूं । 

में अपने घर वापस झाई । रात को द्वोग जुचछी दतों 
पर चारपाईय बिझा कर सोये । भें सब से निचलों कोठड़ीमें 
घुस गई । एक ऊती केबल ज़माीन-बर बिझाया और उस पर 
लेट गई । मच्छर मिनभिनाने क्रम । कान के इदई गिदे चलकर 


खगाते थे | ऐला मालूम डोसा था कि समेन दे रद दें, ओर 
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कह रहे दें कि “नादान । क्‍या पेसी कोठाड़ियों/ में गभियों 
हज 


दिनों में कम्बल के ऊपर नींद झाया करती है ४? में उठ बेठी । 
भरोखे में से चन्द्रमा की किरणों आ रही थी। मेने भऋक 
कर उसे देखा और पूछा, क्‍यों चरमकेने वाजे ! क्‍यों तू उनके 
कमरे में भी चमकता है | क्‍या तू देखता है, कि वह भी 
रातें इसो तरह जागते ओर क्ररवर्टे बदलते काट देते दे | 

चन्द्रमा की ओर यपष्र २ देखन पर भी मुझे काई उत्तर 
नहीं मिल्ला | में फिर छेट गई। मच्छरों ने मेरा शरीर काट २ 
फोड़ा बना दिया | ऋगली रास को भी मेरा ब्रस्तर इस 
 क्लोटड़ी के अन्दर था | तीसरी रात मच्छर मुझ झाबंला पर 
मुझे भस्सहाय ओर दीन पाकर आफकमण कर चुके थे के 
अचानक मेरी सहेली आगई । कहने क्वगी :-- 

.._ «क्या मरने पर कमर बांघ ली है?” 
मैंने कद्दा “ क्‍यों में केसे मरने लगी हूं 
उसने कद्दा “ये ढंग तो मरने के ही हैं ” 


2 कमर २ 


मैंने पूछा, क्या जो इस तरह से सोते है वे... ........- 
सहेकवी-द्वां हां मर तो जाते हैं । 
मेरी प्ाँखें तर दोगई | आंखछु टपक पड़े | सद्देढ्दी देरान 
रह गई, झपने आपको कोसने लगी । मेने कहा, किसी का 
कोई दोष नहीं, मेरे भाग्य फूट चुके हैं। थे जेल में जिस 
सरहद सोते हैं तो क्या में उसी तरद्द न सोरऊं। 
( ४3 





अल... की ला 
श्श्द्द | आाप बीती । 
झय फिर ४ उनको देखने की अनुमति मिली | फिर 
दिल्ली पहुंची | झबदे दाल पूछा तो कहने लगे, हम एक दी 
समय खाना खाते हैं | रने कद्दा, रोटी कैसी दोती है, तो. 
उन्हों ने रोटी का एक टुकड़ा मुझे दे दिया | वह में ले आई। 
देखा उस में चने भी हैं, गेहूं भा हें ओर २ भी कुछ पड़ा 
छुझा है | मेने भी घर पहुंच कर उसी तरद्द का अनाज 
बनाया, पीसा और रोटी पकाई, ओर एक घक्त खाकर 
दूसरे पद्दर पानी पर गुज़ारा किया | इसी तरद्द कई महीने 
बीत गये | मुकदमा लगातार होता रहा और शाखिर एक . 
दिन जब कि में अपनी कोठड़ी में बेठी उनका चिंतन कर 
रही थी तो बाहर से रोने की आवाज़ झाई। मेरा कलेजा 
ज़ोर २ सर उछ्लने लगा | मरे माये पर पररीना आगया। 
दिल्कको थामे में बाहर झाई | बाहर झाकर देखा, , वे डनका 
नाम ले लेकर बाते कर रही थो | 
“ फांसी का हुकुम फांसी का हृकृम दो गया! 
( ५ ) 
उनको झाखरी बार देखने में फिर दिल्ली पहुंस वी । उसी. 
जेब में जहां जवानें की जवानियां खतम करदी जाती डर 
जहां नमे झोर नाज्जुक पंखाड़ियां को मसल बिया जाता दे 
में भी वद्दीं पहुंचा | दशन किय | दिल कद्दता था उँछे बात 
कर छे। दोट कद्दते थे हमारे ओदर हरकल करने के ताकत 
नहीं है | हां उनके क्षय दिले और आवाज़ इ 7ई “ प्राण 


झाप बीती | १९७ 





प्यारी | संसार असार है । जा झाया है उसने जाना है, 
कोई किसी का साथी नहीं। अपने झापको सोौभाग्ययती 
समभो कि में देश दित के लिये अपनी आहूति देता हूं ”। 

मेरे कानों ने इस भावाज़ को खुना झर छमर २ आंसू 
यरस्ाने शुरु कर दिये | वार २ आंसखुशो को रोकती थी कि 
जी भर कर देख तो लूं , लेकिन रुकते ही न थे | अगले रोज़ 
इृबन सामग्री एकट्टी की गई | लेग कहने लगे, झाज उनका 
अन्त्येष्ठी संस्कार होंगा। मेने कहा यह अच्छा माँको 
मिलेगा | में उनसे अब भिल्लाप कहूंगी | छ्ोफैन थोड़ी ही 
देर के बाद सब लोग वापप आगपे झोर कहने लगे कि 
लाश नहीं मिलती क्‍ 

( ६ ) 

फिर क्या दुआ, भे आगे बयान नहीं कर सकती। 
आज पंदद दिन से में ब्रत से हूं और झब वह घड़ी कर्राव 
आरदही हे, जब मेरा मनो रप पूरा हो जायगा ” 

इतना कह कर देवी चुप होगई । यह दर्दे भरी दास्तान 
सुनक ए मेरे रोंगटे खड़े हो गये | आंखों से आांसु बहन लगे। 
दिख में दर्द दोने लगा | देवी ने फिर अनाज का एक दाना 
तक नहीं खाया और पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। 
पेद्रदयां दिन छोड़ अठारदहवां दिन इस तरह नि राहार 
गुज्ञार दिये गये । एक ही जगह पर बैठ कर उसका ध्यान 
लगाए हुए जिघ पर उसका ध्यान टिक्रता था, देवी ने 
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तपस्या की, और झांखिर एक दिन जबाके झास्मान बिलकुल 
सांफू था, सूरज चमक रहा था, छोग अपने कऋारोबार में 
सगे थे, कि देवी झपनी जगह से उठी | खुद दी साफ सुथरा 
पानी लाई ' स्नान किया झोर शुद्ध वस्नषच पदन कर फिर 
पहली जगह पर लेट गई | और कहने लगी, “ प्यारे बहुत 
दिन तक परीक्षा ले चुके | आज तो दामन न छोड़ूंगी | अब 
जुदा न हो सकूंगी ” यह कद्दा ओर प्राण खचकर छोड़ दिये 
खोग कहने लगे “ भाइ बालमुकुन्द की 'घमपत्नी सतो दा 
गई ” मैंने कहा गुल पर बुलबुल निसार इं।गई | यह बनावट 
नहीं झसलीयत है, कद्ानी नहों हकीकत है । 


षड्यन्त्र का वास्तिवक नेता एक उन्नीस वष का 
लड़का । 


,.. मुकदमे के इन हालत से साफ मालूम द्वोता दे कि 
दीनानाथ के अपने डी बयानों के अनसार यहां पर यदि 
झोर नहीं तो दीनानाथ अवश्य ही हरदालु का लैफटिनस्ट 
ब्ादोर मे रहता था | यदि मेरा कुछ भी हाथ “गदर ” के 
आन्दोलन में होता जो कि सरकार सममभती थी तो अमरीका 
के सारे दालात षड़यन्त्र आदिक के में उस्र से जिक्र करता 
ओर दादहोर के लीडर को अपने साथ मिलखाता। 

._नवाब खान ने निस्सन्देद्द भेरे बिरुद बयान दिया, कि 
कतोर सिंह ने उसे बताया भ्ि इस खारे पड्यन्त्र का 
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जआास्तियक नेता में था, तथा कतार सिंद्र सब कुछ मेरे संथ 
सप्वाह सम्मति करके करता था, भियांमीर छाघनी पर 
झाऋमणशणा करके विचार मेरे कहने से किया गया था। 
इत्यादि । 
सच्ची यात तो यह हे कि पंजाब में सारी हल चल का 
वास्तविक लीडर कतार सिंह था। उस्त लड़के का साइस 
ओर पुरुषाथे आम्थय्येजनक था | उसको आझायु १९ वे के 
लगभग थी और वह लुधियाने के जिले का रहने वाला था। 
२१५ वर्ष की आय में वह लुघियाना खालसा स्कूल की 
सौतवीं श्रेणी से भागकर अमरीका चला गया था। वहां 
पर कुछ देर के लिये काम करता था, और कुछ काल वहां 
अमरीका स्कूल मे पढ़ता था | वहां गदर के आंदोलन का 
उस्छ शोक हो गया और “ हवाई जहाज ” बनाना सौखता 
रहा | युद्ध की बात उड़ते ही वह भारत में वापस चलना 
झआाया | आते ही अपने स्कूल के पुराने सहपाठेयों को 
अपने साथ मिल्ला किया । प्रायः सारे के सारे लड़के उसके 
,जले बन गये।. । 
पीछे जब ओर झादमी झागये तो वद् सबझा नेता 
बन गया और चाहता था कि सब झादपमी उसकी सलाह पर 
चलें जब कभी दूसरे आदमी उलझी सद्वादह पर आशंका 
करते थे, पेसा मालूम दोता दे, पद कद्द दिया करता था 
कि यह भाई परमानन्द की सत्ाह दे झोर में उससे पूछ 
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कर आया हूं ) यद्यपि मेरे पूछने पर डसने कहा कि “यह 
गख़त है, मेने कमी ऐसा नदी किया ” परन्तु में यह ठीक. 
उसकी प्रकृति के अनुकूल समभता हूं कि वह ऐसा कह: 
देता द्ोगा। 
जमनी से ओहदे दिलाऊंगा । 
लड़कों को उसने बताया था, अब पढ़ना रं।डूदो, जमेनः 

आता दे, में तुम्हें उसके पास झोहदे दिलाऊंगा | जहां वह 
जाता था, पेदत्ष चलते गांवों में, स्कूल में, रेलगाड़ी में, वह 
एसो ही बाते करता था | न; 

रल में सफर करते हुए उस एक छदवल्दार !। मिला. 
दवल्दार को उसने कहा कि तुम नोकरी क्‍यों नहीं छोड़ते ? 


हवव्ादार ने उसे जोशीला बच्चा समझ कर कदा कि 
“तुम अपने आदमी मियांमीर लाझो | मेगज़ीन की चावियां 
मरे पास रहती हैं, में तुम्दारे लोगों के दृवाले कर देगा” । 

. _ श५ नवस्वर तारीख रखी गई | जब अपनी कब्ेटी में 
उसने इस तज़वीज़ का जिक्र किया, तो उन्‍होंने उस पर: 
मखोलसा किया | तब वह कहने लगा, अच्छा, में भाई जी 
से पूछ आता हूं | दूसरी रात को जाकर बता दिया किमें. 
उससे इजाज़त ले आया हूं, और कोई सो झादमी के लगप्ग 
रात भर मियांमीर के रेलवे स्टेशन के इर्दशिद खराब होते 
रदे । इस पर नवाय कहता दे कि जब मेंने कतोरलिंह को 
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फटकारना शुरू किया सो उसने उत्तर दिया “में क्या करूं, . 
भाई परमानन्द मुझ से ये गलतियां कराता है | 
यदि यद्द सच हो, तो इसम सन्देद नहीं कि कतोराखिंद 

को यद्द आवश्यक प्रतीत होता था कि उसकी लीडरशिप- 
झोर योग्यता पर अधिश्वास उत्पन्न न हो। उन लोगों ने जो 

मुहिम्म झआरगनाइज करने का यत्न किया, जिन में फिरोज़पुर 
पल्टन को साथ मिलान का यत्न किया था, मियांमीर के. 
रखाले का गादर के लिये तेयाए करना था, झोर एक रात- 
क्राई सो डेढ़ सो सवार घोड़ी पर जीन कसकर तयार दोः 
गए, किन्तु उनको कोई उस पार्टो का झ्ादमी न मिला | इन 

साथ के अन्दर लड़ कपन पाया जाता था और दसके लिए. 
कता रासिद्द की उम्र ज़िम्मावार थी। पर उसका जोश और 

निभयता झोर मोत से बेपवाही अस्ताघारण गुण हैं जो कि 

एक नवयुवक बालक में पाए जा सकते है । द 


कतारासंह की निभयता- का एक उदाहरण॥ 
खुधधियाना की पोलीस उछ्तकी तालाश करती थी | उस 
की सत्रोज में लुधियाने स दो चार मील, के फासले पर एक 
गांव में एक मकान की तलाशी जे सद्दी थीं। कर्तारासह याइ- 
सिकल पर चढ़े हुए वहां जा निकले | सड़क से उसे मालूम 
दुआ कि पोलीस तलाशी ले रदी हैं। यदि भाग जाता तो पो* 
लीस उरूका पीझा करती ओर वह पकड़ा जाता | बाइसिकल 
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किए हुए उस मकान पर चला गया। पानी का एक ग्लास 
पीकर यहां से बाइस्सिकल पर वापस चला झाया | अदालत 
में सब इन्स्पेक्टर ने उस कदा “शाबाश ! लुम खूब चालाऋ 
निकले, हमको ग़ज़ब का घोखा दिया” झफसरों से उसको 
ज़रा भी डर न लगता था | डिप्टी इन्स्पक्टर जनरल पोलीस 
परमेस्टर टामकिन उनको गिरिफतार दड्ोने पर लेने के ल्लिए गए। 
वह झोर हरनामाखिद झोर जगर्तासह एकट्ठे सरगरोह में 
एक सदार दोस्त को मिलने गए । सदोर ने उन्हें वहां बैठा 
कर पोलीस को बुला भेज्ञा | वह सदार बाद में कत्ल कर 
दिया गया | न 

साहार स्टेशन पर कतारस्ंद्र हाथ पाओं ज़जीरों में 
जकड़े हुए बोल्ला मिस्टर टामकिन, कुछ खाने को तो ला दो, 
आूख कगी है ।” हक 

जल में भी सुपरिन्टेन्डेन्ट स्तर निश्शक होकर सव बात 
'कद्द देता था । सुपरिन्टन्डेन्ट उसकी आयु देखकर देरान स्त्रा 
रहता था, ओर बड़े चाव ले उस की बाते खुना करता था । 
जब यह कहता था | “फांसी तो दे दोगे, अब इस जगह क्यों 
तकद्थीफ देते डो । 

. एक दिन सायकाल समय हमको हुक्म हुआ कि अपना 
अपना केबल प्याले आर पानी को घड़ी उठा कर बाहर 
निकल्लो, ओर इमारी सब की कोठड़ियां बदल दी गई । झागे 
से दररोज़ ही ऐसा होता शुरू दो गया | कुछ दिन इसका 
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कारण मालूम न हुआ | घीरे २ यह पता द्वगा कि कतारसखिद 
ने केदी ल्म्बरदार के ज़रिये जगल्ला काटकर रात को भाग 
निकलने का यल किया था। उनमें से द्वी एक ने बात खोल. 
दो, झोर कतो रसिंद्र की क्ोठड़ी में से घागा और पीसा हुमा: 
कांच मिलना । 
कैदी लोग खोद्द के जगत को काटने को यद्द विधि बत-- 
रेड की 


लात दे के कांच को बारीक पीस कर पानी में भिगो कर 
थागे पर चढ़ा लिया जाता है | थागे को सुखा देने सर उसे 


/ैँ 


हित 


मछोदे के साथ रगड़ने से जंगला कट जाता है | 


में मरना चाहता था। 

मेने कर्तारसिंद्द से कद्दा, यह तुमने क्या किया | अच्छे: 
आराम में अमरीका में मोज से बेठे थे, यहां झाकर जेब में 
सड़ रहे हो । उसने तुरन्त उत्तर दिया वहांभी जिंदगी बोभम 
था, जब अमराकन गाली देकर कद्दते थे “डेम हिन्दु” तो दिल 
जल जाता था ' में तो मरना चाहता था, ओर मरने के लिए 
: यहां आया हूं | मेने उसले कद्दा, तुमने यह क्या किया, मुझे 
भी अपने साथ फंसा लिया | कहने लगा “जो कुछ मने किया 
है, आप उसके ज़िम्माधार हैं में हेरान दो गया, झौर कहा, 


वह कैसे ? रे 
अमरीकन ड्रग स्टोर की मुलाकात की याद। 
तब उसने सुफे अमराोकन डग स्टोर की कोठी की घटना 
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याद दिलाई | एपक्र वार रात को चद्द मेरे पास आया था। 
घचहीं हम इकट्ठे सो रददे थे । उसकी कल्बाई पर लोट आगी 
थी, ओर वह दूसरे दिन सवेरे इमारे दस्पताल में दिखलाना 
ब्याइला था। उस रात मेने उससे पूछा कि क्या इगिडया 
की हिस्टा जानते हो ? उस ने कदा कि हां ! मेने उस से 
सवाल किया कि यह बताझो कि वद्द आति जो इसनी मुदो 
आर गुलाम हो चुकी थी कि उस पर सात सो साल तक 
चइमलें का दारिया पश्चिमोत्त र दिशा से लगातार ब्रद्दता रहा, 
बेशुपार लोग गलाम बनाऋर ले जाए गए, बहुतेरों के सिर 
भेड़ों की तरह काट दिये गए, परन्तु पिछली पंजाब हिस्ट्ी।; 
इम देखते हैं कि उसी मुद। जाति मे से एक ऐपी शक्ति उत्पन्न 
हुई. जिसने न केवज हमलों का दारेया रोऋदिया, बल्कि उस्त 
का रुख दुसरी ओर फेर दिय।, यद्दध बड़ा चमत्कार किस तरह 
छुआ | कर्तारासद्र सोचता रहा | झन्त भ मेने उसे गुरुगोविन्द - 
सह का वचन याद दिलाया “चिड़ियों से में बाज़ मराऊं, 
तब ही नाम गोविन्दस्तिह पाऊं” इस चमत्कार का करने 
वाला वहीं था और उसका तरीका सिरों का कटवाना था, 
जो कि उसने यक्ष में निकाला, ओर जिस पर और उसके 
पिता चलते हुए शरोर से अलग हुए थे । प्रार्णो का मोह 
' छोड़कर लोगों के झन्दर निभयता का गुण उत्पन्न किया, 
इसस्त सत्यु जोवन में बदल जाती है । 





“कतार सिद ने कहा, कि बस उसी रात मेने देश के 


' आप बीठी । 


किये सिर देने का विखार कर किया था | यद कहता 
कि लाहोर में भी एक बार मुझे मिल्ला था और मेने उसकी 
बातों को बचपन का बाते सममकर टाल दिया था | अदाह्यत 
में बयान देते उसने स्राफ माना,कि मेरा यह इरदा था कि देश 
को शाज़ाद करने की कोशिय करूं | ओर जो ज़रिये में काम 
में लाया हू वे सब इसी उद्देश्य को पूरा करन के लिये किये थे। 
मेरा कोई अपना स्वार्थ न था,; इसलिये मे॑ किसी को बुरा 
नहीं सममभता। 
मेरी डाक पर सेंसर । 
मेरी गारिफतारी से पहले चार महीतन सक भरी सारी 
'डाक डिप्टी इंस्पेकर पोलीस के दफतर में भेजे जाने का 
'डाकखा!नों भ॑ हुक्म दो गया | जितने मेरे पत्र आते थे, सब 
सात दिन के पश्चात आते। उन पर पोछ्लीस दफतर के 
“सेंसर  धाव की मोहर लगी होती थी । यह साफ़ नज़र 
आता हे कि धोलीसख को कोई ऐसा पत्र नहीं मिला, जिससे 
मेरा सम्बन्ध फिस्दी गुप्त काय्यवाही से पाया जाता हो। 
यदि कोई आदमी मुझे वाहर से कुछ लिख भेजता, तब में 
हीं समभत।, कि में उसके पेसा करने क लिए क्यांकर 
उत्तरदायी सरमभमा जा सकता था | 
में तो यह समभझता हू कि संखाट मे किसी मनुष्य को 
'भद्धी भान्ति जान लेना कि धद्द क्‍या है, एक असम्भव सी 
-आत दे | केवल परमेश्वर दी जानता है। कि में वास्तव में 





है / 3 हु 


' आप बीती | 
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या हूं । में मझभिमान में अपने आपको. कुछ समकतसा हूं, 
मेरे मित्र मुझको कुछ सममते हैं, मेरे शन्रु और ही खयाद 
: करते हे | कदालित्‌ यह कद देना ठीक है कि जिस अधस्था 
ओर जिन हाज़ात में से में गुज़रता रहा, उनसे मघनोमिन्ट 
के लिये अपने बिशेष परिणाम पर पहुंचना कोई भाश्वय्ये 
जनक नहीं | परन्तु किसी मनुष्य को इतना दण्ड देने के. 
दिये अधिक प्रमाणों की आवश्यकता हे । 


फांसी के लिये नया कानून । 

मेरे पास, प्रायः पोलीस अफसर कई बहानों स झाकर 
बात चीत करते थे। कुछ समय पहले खुफिया पोलीस॑ न 
रात मेरी निगरानी पर नियत रही । तल्बाशी त्वी गई। इसमें 
कुछ न निकला, यहां तक कि तवारीख हिंद की पक काप्री 
भी मेरे पास न थी, जिसके लिये तजाशी का इुकम दया: 
गया । इन सब के होते हुए मी गरिफतारी हुई | गवनमिन्ट 
पेडवोकेट मिस्टर पेटमेन सरकारी वकील थे ओर लाला 
रघुनाथ सहाय मेरी ओर से | जज ने देस कर इस बात को 
नोट कर लिया कि पद्चछ्ठ मुकदमे में भी यद्द दोनों दी वकीज़ 
इस पोजीशन में थे। मिस्टर पैरमेन ने जोश से कटद्दा कि यह 
शख्स असल में दरदयालु को भी सिखाने वाला है, ओर 
ओो, इसक़े खिलाफ कोई सबूत नहीं, यह थधास में छुपे हृए. 
सांप की तरह दे जो कि ज़्यादा खतरनाक दे | सबूत क्यों: 
नई/ ? इसका उत्तर यह कि यह बड़ा. सावथान था.। देख ने: 
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कोई ऐसी बात नहीं की, कि जिस सर फंस जाय | मुझे 
सानफ्रांसिस्को की यूटिश कॉखिल का कहना याद आया। 
उसने मेरे एक मित्र को बताया कि इमको इदरदयालु 
डर नद्दीं, वह जो कुछ खयाल करता है, बोलता रहता ४ । 
हमें सब से ज़ियादा डर “भाई परमानन्द ” का हैं, क्योंकि 
वह कुछ बोलता नहीं, मालूम नहीं कया करता हे? यह एक 
विचित्र बात है, न करने से छट सकी, ने न॑ करने से । 

इतना कह देना आवश्यक दे कि “ मिस्टर पेटमन ने 
रे केस में न केवल सच्चाई से वरं सद्दानुभाति से पूरा 

“काम लिया | उसने गवनेमिंट पंजाब को सिफारिश करदी, 
कि मेरे बराखेलाफ साज़िथ का इलज़ाम इटा लेना चाहिये। 
परन्तु गवनेमिन्ट तो झोंडवायर साहब की थी ,+ उत्तर मित्रा 
कि “ कानून को अपनों झ्मल करने दो” बात ओर थी 
बाला रघुनाथ सहाय ने मुके बताया कि तुम्हें कुछ आशा 
न रखनी चाहिये। तुम्दें फांसी देने के द्विए तो नया कानून 
बनाया गया है, अगर खुबूत देखे जाने होते तो इस कानून 
:+की क्या जरूरत थी। द कर 

क्‍ फांसी की कोठड़ी । द 

स्तितिम्यर क्या मी की १३ लतोरखि फैसले के लिये नियत 
थी। हम सबको - व कर गोल चंकर में ले मये। यहां. 
पर संब, एक दूसरे|को . गले (लगा कर: मित्वतें थे ।माहूंस 
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नहीं क्या होगा | कई गाने वालों ने जातीय गीत गाने 


आरम्भ किये। झभी तक दम लोगों को साका जीवन मौज 
सर कटता था, इसका अब पझनन्‍्त होना था । जेल इसकी 
शावाज से यूंज गया। यह सब असहा था । इसलिये हम 
सबको फिर वापस अपनी २ कोठड़ियों में बंद कर दिया 
गया, ओर दो २ तीन २ करके भ्रदालत के कमरे में फेसला 
सुनने के लिए ले जाते थ । तीन व चार को बरी करने के 
अतिरिक्त बाकी सब के लिये दो तरह की सज़ा थी। 
जिनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी उन्हें पक्र तंग के 
दशीचे के रास्ते ग़ुज़्ार कर फांसी वाली कोठड़ियां में बंद 
कर दिया जाता था | दूसरों को जिन्हें काल्ापानी सुनाया 
जाता था, दुसरे झद्दात में ले जाया जाता था। २४८ आदमी 
फांसी की कोठड़ियों भें दाखल हुए, जिन में पक में भी था। 
हम पर जेल के सरकारी मुल्लाज़म तुरन्त द्वी पहरे पर लगा 
दिये गये | उनमें से कई बाहर के जेलों से खास नोकरी के 
ब्िये मंगाये गये थे। द 
फांसी की सजा। 

हुक्म खुनते हुए कई झादमियों ने कई प्रकार के रिमार्क 
ऋझपने साथों को प्रकट करने के लिए कद्दे । एक भाई को काजा 
पानी सुनाया गया, उसने कहा, में फांसी मांगता हू । उत्तर 
मिल इसके द्विए झपीद करो । कतोरलिंद को फांसी का 
इक्म खुनाया गया। उसने कद्दा “थेंक यू” अथोत में झापका 


िॉफिकम>कगामाक रात तक ५ भ ज्क् के 
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घन्यचाद करता हू । एक दूसरे ने फांसी का हुक्म सुनने पर 
कद्दा “बल्व इतना ही !” ' 
मुझे यद बताया गया कि तुम्हारे विषय में मत भेद है। 
दो की सम्मति फांसी की है, एक्र की कालापानी की। तुम 
अपील करो । मुझे कुछ हेरानी सी हुई, परन्तु में चुप रहा। 
इससे पदले दम अपना कुर्ता और पाजामा व घोती 
पद्दने हुए थे | पहला काम यह था कि हम फांसी वालों की 
खास वर्दी पद्दना दी गई । एक कुर्ता ओर एक जांधिया, जिस्स 
में नाला न था | सुपरिन्टेन्डैन्ट ने झ्ाकर पूछा कि कोन २ 
झापीद्ध करना चाहतः दे | कई आदमियों ने अपीक्ष करने रे 
साफ इनकार कर दिया, कयांके वे दया की प्राथना नद्दीं करना 
जआादते थे | कुछ दूसरों ने साधारण बात सममकर अपीद 
लिखादी | मुझे भी मत भेद के कारण अपील करने के द्विए 
कहा गया था, परन्तु अभी तीन दी दिन बीते थे कि गवनेमिंट 
का हुक्म आ गया कि उनकी सम्मति बहुमत के साथ दे । 


फांसी की कोठड़ो में रिइतेदार । 
मेने अपनी स्त्री को कार्ड लिखा, कि मुके आकर मिल जायें। 
परन्तु किसी प्रकार का दुःख व शोक प्रगठ न करना । दुस्परे 
जोगां के रिश्तेदार भी मिलने धयाये सेरी स्री ओर लड़ाछेयाँ 
मिलने आंद । मेरा मन उन्हें देखकर प्रसन्न हुआ | कि मेरी 


सखी यद्यपि उदास दिखाई देतो थो, परन्तु घीरज में थो । उस 
के पश्चात्‌ तीसरे दिन फिर मिलने झाए ' अब हमारी सुखर- 
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कात का ढड्ड बिलकुल बदल्व गया । इस कोठी से निरंलना 
हमारे लिए बिल्कुल बन्द था । कोठी के बाइर छोटासा 
आंगन था। उस आंगन के साथ एक दरवाज़ा था । उस दर- 
वाज़े पर एक जाली लाकर लगा दी जाती थी। दम कोठी के 
अन्दर अपने जंगले के पछि खड़े होते थे | इमारे मुलाकाती 
जाली के बाहर खड़े दोकर दमारी ओर भांक सकते थे। 
मुद्दाकात सायकाल को दीती थी | ताके सूरत अच्छी तरह 
नज़र न आप | एक मुब्याकात भ मरा सास वद्दा आइ, वचद्द 
देखते ही दाथ लम्बे करने लगी । मेने गुस्से से कद्दा “क्‍या 
करती हो ?” वह सुनते ही सद्म गई । क 
. मेरी स्त्री ने लाता रघुनाथ सद्दाय को तार देकर बाहर 
से बुलवाया और उनको शिमले भेजा, ताके निजके तौर पर 
कॉसिलों के मेम्बरों से मिल कर झपील करें | ज्वाला रघुनाथ 
सहाय पणिड़त मालवीय जी से मिले । ओर सारे केस का 
जिक्र किया | कॉसिल के दूसरे मेम्बर भी इस मुकदमे के 
फेसख पर. दैरान थे । कानूनी मुंशी लेय्यद्शल्ली इमामने भी 
इस्ते पलेद न किया ओर इस पर बहुत समय तक विचार 
होता रहा ! दो मद्दीन के लगभग फेसले मे लग गए, इस 
अवसर में मालूम होता द पञ्माव सरकार झोर भारत खर- 
कार में लिखा पड़ी दोतसी रही | सिविल्र मिलेटरी के कथना- 
सुसार पश्माव सरकार एक दावा रखती थी कि सब को फांसी 
दिया जाना आवश्यक दे, क्योंकि बह खोकल हालात को 
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अच्छी तरह जानती थी। उनकी पालिसी साफ थी किम 
केयल इस्र तरह के भयानक फेसले से प्त्युत: डन मुकऋदेमों 
को द्गातार जारी रखने से पञ्ञाब डरा रहेगा | और पञ्ञाब 
को डरा कर दबा रखना सरकार की रचा के लिए आवश्यक 
था । भारत सरकार इससे पूणतया सहमत न थी । जहां पर 
गवनमभिन्ट के तरीके में भेद होंता दे वहां गधनर की श्रकृति 
दी पालिसी को बनाती है | यदि गवनर लाड दाडिग जैसा 
गर्भी र और नरम दिल द्वोता है, तो गवनेसिंट की पालिसी 
 बक तरह की होती दे झोर यदि गवनर ओडबवायर जेसा 
खूखार और निदेयी होता हे तो सरकार की पालिसी और 
होती है | हम में ले बहुतों के लिए और दिन कष्ट भोगना 
झोर ससार का तमाशा देखना था, इसलिए लाड़े हाडिग की 
कोमज प्रकति फल लाई झोर दो महीने पीछे २७४ में ले १७ 
की सज्ता फांसी की जगह काला पानी में बदतल्ती गई । 


फांसी पाने वालों का जीवन केसे कटता था ? 


यद्द तो वाह्य सृष्टि में हो रद्या था | हमें इस समय: 
उसका कुछ बहत ज्ञान न था | दमारे हृदयों का रश्य और 
ही था। जिन छोगों ने चम्बा का डाका अपने स्थाथे. घश ही 
कर डलघाया था, थे लोग थे, जिन्हें इस दयड का घना दुःस्त् 
था । उनमें से दो तो बिलस्त २ कर रोते थे | शेष सब पर जंहँ 
कदावत अचुरशाः घटती थी. “बहुतों की मात. पुंक' भेलो 


६ ४ 
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बोग इस बात को अनुभव नहीं कर सकते, और सम्भव. 
है, कि मेरे बताने पर विश्वास भी न ला सकें, कि हमारी 
दशा सचमुच पेसी मस्ती की थी कि जिसे एक उत्सव कद्दा 
जा सकता है | द 

दिन भर में एक चरण भी ऐसा न था जब कि कोई न कोई 
भजन श्थवा कोमी ग़ज़ल न गाई जाती हो, जो कि उन 
खोयों ने पहले बनाई थीं ध्रथवा जेल के झन्दर तेय्यार की 
थी | झाघी २ रात तक अपती कोठड़ियों में दूसरों के साथ 
बातें करते ओर इंसते थे, जब कि थक कर नींद में मतवादे: 
दो जाते झोर बेसुव दो सो जाते थे | हमारे पद रेदार सिपाही 
देरान होते थ, और उनमें से कई ऐसे रिमाक करते थे, “क्या 
तुम बरात पर जा रहे हो या फांसी के लिए तय्यार दो रहे 
हो वे बेचारे समक न सझते थे कि इस फांसी मं क्‍या 
आनन्द था ! 

मरते हुए आनन्द के गीत गाना । 

. में भ्मरीका में था, जब इड्रलेंड का सबसे बड़ा जहाज़ 
/ाईटानिक” अपने पहले हो सफर में अमरीका जाते हुए 
रास्ते में बर्फ के तोदे से टकरा कर टूट गया झौंर डूबने बगा। 

इस से पहले संसार में सब से बढ़े जद्दाज़ जमनी के 
थे, जो कि यूरप झोर झमरीका के मध्य की यात्रा रः सात 
दिन के स्थान में पाअ दिन में पूरी करते थे। इन जहाज़ों की 
शान का इसी से पता लग सकता है कि उनके झन्दर बाराचि 


काप यीती | १रे३े 
सर करने को सड़कें ओर -तैरने आर कूदने को बड़े २ 
तालाब बने रहते हैं | इड्रलैंड की पक कम्पनी ने उनको मात 
करने के लिए नया जहाज़ बनाया | जिसने यद्द यात्रा चार 
दिन के अन्दर समाप्त करने की चेष्टा की, परन्तु यद्द प्रतिष्ठा 
उसके भाग्य मे न थी, वद्द रास्ते दी में रह गया | अमरीकंन 
पत्रों में जद्दाज़ का चित्र छपता था, ओर उसझे इंबनें के 
इतानत छपते थे, जद्दाज़ में बड़ी कम्पनी 'बेंड” बाजा बजाने 
वालों की होती है | कप्तान ने उनको हुकम दिया कि वे अपने 
बाजे ज्ेकर भजन गाना झारम्म करें, ओर जब जहाज्ञ प्रति 
सा नीचे जा रहा था, वे अड्गरेज़ी म॑ भजन “प९७"०/ 00 
0ए ७70 (0 (धां००” “निकट झधिक निकट, ओझो मेरे परमा- 
त्मा लम्हारे” गाते झोर बजाते थे। इसी तरद्द पानी- बढ़ता 
गया, जद्दाज़ नीचे होता गया झोर उनका शब्द इस छखोक से 
परलोक में सुनाई देने लगा | ५ 
जब मैंने यद्द घटना पढ़ी थी, मेरे हृदय में उन ब्वोगों 
के साहस झभोर बलिदान का देखकर आखश्य्य होता था । 
बे अद्वितीय शूरवार होंगे जो मौत के मुंद में जाते शुए 
आनन्द से गाते जाते होंगे । अपनी कोठड़ी में पड़े हुए मु 
कई यार इस घटना की याद झाई | झोर में हब स्पमभने 
स्गा कि इस में खीरता की काई बात नहीं | विशेष ६ गिरे 
हुए दुबबेल मन वालों को छोड़ कर पुरुष” का इंदय तो ऐसा 
बना दे कि मृत्यु को अपने सिर पर आए देखकंर यद्द उससे 


श्शेढ झाप बीती | 


सर्वेधा निभेय हो जाता दे | इसी मद में वह मतवादा दो 
जाता है, जेसे शरीर का नियम दे कि जब पीड़ा अपनी चर्म 
सामा पर पहुंच जाती है। तो मूछो छा जाती दे | इस पागद्ध 
पन के अन्दर दु:ख की मात्रा नष्ट हो जाती है। कतार सिंझ 
सब से अधिक प्रसन्न था, वद्द अपनी प्रसश्नता से ओऔर 
इसी से सव को प्रसश्न करता था | कद्दता था, जल्दी 
कांसी हो, ताके फिर जल्‍द पेदा होकर अपना काम नये 


सिरे सर करूं । 
फांसी का दिन । 


हमारा घिचार था कि सातवें दिन को प्रात:फकाल फ,स्ती 
होजायगी । इुक्म से पहले हंम को अपने खरे पर दूध मिल्ल 
जाता था | हुकम खुनने के पश्चात्‌ हमें केवल्ल जल की गंदी 
खुराक पर संतोष करना पड़ा | खुपरिन्टेन्डन्ट ले प्राथना की 
गई कि फांसी तो देने लगे हो, खाना तो कुछ दिन के लिये 
झऋझच्छा कर दी | इसका उशर रुखा झोर कोरा था, के ऐसा 
ही कानूल दे । 

सासवी रासको हमारे कई साथी आधी रात को उठ 
दैठे ओर झपना पाठ करना झारस्म कर दिया , थे इस 
अतीक्षा में थे कि असी जेल के अफसर ले जाने के जिये 
आसे है +मुफे तो झपने समय पर नींद खुली .। .में. सदैव 
अधिक सोया. करता था । उस दिन में ,जागा सो बहुत से 
झादमियों में इस बात पर देसी दो रदी थी | इसी तरह 
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दूसरे दिन भी हुआ । फिर इमारा जोश उतर गया और दम 
निश्चिन्त होकर आनन्द में मझ दो गये। 


मुझे क्‍या कष्ट था ? 
मुके निज के तोर पर केवल पक ही कष्ट प्रतीत होता 
था, कि सूरज की घूप न आती थी, झोर ज्यों २ शीत प्रबद्ध 
होता गया मेरा मन घूप के लिये तरसता रहा | इस इच्छा 
का इतना प्रभाव मरे हृदय पर हुआ कि यह मेरे लिये अभी 
तक एक प्रकार का रोग दोगया दे कि घूप में देर तक बैठने 
चल कभी भी जी नहीं घबराता। 


एक लालसा ओर थी । 

संसार के साथ कोई प्यार न था और न कोई जीघन 
के स्ताथ स्नेद्द | परन्तु केवल एक यात थी, जिससे अभी 
संसार में कुछ समय रहने की लाला ओर थी झौर बह 
“४ महा युद्ध ” का तमाशा देखना था | मुके कई यार ख़यात्य 
आया कि कदालित्‌ यद्द जीवन का प्यार ही तो नहीं जो 
' जो रूपान्तर में आकर प्रकट होता दे और मन में एक तुच्छ 
सता भाव उत्पन्न कर देता दे | एक कथा मद्दाभारत के- यु 
के सम्बन्ध मुके इस विषय पर शान्ति देती थी | बह कथा 

अंायि बंहबाइन की थी, जिसे टेले महाराज जनाकर 
पूजा जाता दे | कथा मनोहर भोरे थिद्या प्रदं दे आर मेरे 
इुस्य की अवस्था के पूणावया अनुकूल थी। जब मंहामारत 


१३६ आप थी ती। 





का युद्ध दी रहा था, एक ऋ षि घनुष बान लिये झा रहा था. 
कृष्णा को उसका पता' मिला, वह ब्राह्मण का थेष बनाकर 
उसे जा मिले | ओर पूछा, कि झाप किघर जा रहे दें? 
उत्तर दिया कि, युद्ध का तमाशा देखने। फिर प्रश्न किया, 
कि घनुष याशा क्‍यों दाथ में लिया दे ? ऋषि ने कद्दा, युद्ध 
में जो पक्ष निबल दोगा उसकी झोर से युद्ध करूंगा | रूष्ण- 
न पूछा, इस धलुषबाणा को कितनी शक्ति हे! ऋषि ने एक 
याण चलाया. बच्च के सार पत्तों में छेद दोगया । कृष्ण 
सोचने दंग कि यद्द तो बड़ा बलवान शेंत्रे होगा, जब कोरव 
इरने पर होंगे यद उनकी ओर द्ोजावेगा। कृष्ण ने कहर: 
शाप इतने बल्यवान्‌ है, क्या कुछ दान करने की शक्ति भी 
रखते है ? ऋषि बोला, मांगो जो मांगना हे | रुष्ण ने कहा, 
पहले प्रतिशा कर छो, जो में मांगूगा, उस से नहीं फिरोगे | 
जंब वचन मिल गया तो रूष्ण ने कहा कि अपना सिर काट 
कर दे दी । उस्नन कुछ दुख सवा प्रकट किया । कृष्ण कहने 
खगे, क्‍या स्त्रि देने स डर लग गया है, यदि साहस नहीं 
पड़ता तो वचन तोड़ दो । ऋषि ने कहा यह यात नहीं,. 
डर-को बात नहीं, मुके केवल युद्ध का तमाशा देखने की. 
इच्छा थी । झन्त में फेसला हुआ कि सिर को काट कर 
किसी ऐसे ऊंचे स्थान पर रस्ता जाय, जहां से युद्ध का 
सारा दृश्य दिखाई दे सके। उसके पश्चात्‌ सिरक्ोी अहां 
मांगने वादों की इच्छा हो के जाए । 


 झ्राप बीती । श्श््क 


यदि यह इच्छा ऐसे एंक निर्भय ऋषि के हृदय में ' 
काम कर सकती थी तो मेरे व मेरे साथियों के मन में यहँ 
भाव कोई कायरता अथवा जीवन के साथ कोई अनुचित 
प्रेम का निशान न था| 

जब दम जेलके अन्दर बद थे, हमारे सामने कई हमारे 
साथ के मुकदर्मा के अथवा दूसरे मुकदमों वाले झादमी भी: 
बेद रहे । उनमें कोई तो ऐसे साहसोी निकलते थे जो कि 
रुत्यु से निर्भेय गाते हुए फांसी पर चढ़ जाते थे, परन्तु 
बहुतेरे प्राण निकलने के भय से कांपते थे दिन रात कुरान 
पढ़ते थे व पाठ करते थे झोर प्राथना करते थे किसी तरह 
झाने वाली मौत से बच जांय | जीवन का प्रेम एक विचित्र 
सा भाव है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनेक प्रकार के 
श्रम में पढ़ जाता है। जेल के कमंचारी इन लोगों की प्रान्ति 
से लाभ उठांत हैं | एक मुंसलमान कर्मचारी मुके बताता 
था कि बद्द प्रायः सबकों यह कद्दता हे कि ग्यारहर्दी के पीर 
की मिन्नत मानने से जान बच जाती दे | परिणाम यह होता 
दे किकइयों को फांसी की सज़ा बदली जाती द ओर ये 
इसे पीर की कृपा समझते हैं । ओर जो मर जाते हैं वेतो 
पीर के विरुद्ध कुछ कद्दे नहीं झाते । फिर भी यही कहता 
था के पीर जान बचा देता दे | की 











क्या मृत्यु भयावनीं है 


मुझ से लोग मिलने झाते थे, उनमें से कद तो फेयल 
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देखना ही काफी सभभते थे, क्‍योंकि यद्द भी एक बड़ा 
संतोष होता है, कि दमेने झमुक मनुष्य अन्तिम बार देखा 
था, परन्तु कई लोग कोई २ प्रश्न भी करते थे । 

मददाशय खुशाल चंद पेडिटर आयये गज़ट जब मुझे 
मिद्वने आये तो उन्हीं ने मुके फांसी वाली कोठड़ी में देख 
कर पूछा कि मोत कितनी भयावनी है? मैंने उनको बतल्ाया 
कि यह एक व्यथे का भ्रम है कि सत्य भयावनी वस्तु हे। 
ध्रत्युत: इसके विपरीत यद्द पक पझ्त्यन्त मनोदरर पदार्थ हैं, 
झौर जब यद्द सर्वेथा निकट द्वो तब तो यद्द बडुत सुद्दावनक्ति : 
मालूम होती दे, विशेषतः वह मौत जिसके लिये मलुष्य 
चदले तेयार होगया हो | 


फांसी की कोठड़ी में आय्ये-समाज का जिक्र । 


झज़ुनदेव प्रायः मेरी रुत्री के साथ आया करते थे। 
उनके साथ पक बार महाशय रृष्ण भी आये । उन्हों ने 
सुभ से “ झाय्ये समाज ” के विषय में प्रश्न क्िये। मेरा 
विचार था कि झाय्य समाज का मिशन संसार के लिये 
सो एक दै, कि मनुष्य मात्र के दिए असत्य का नाथ करके 
सत्य का प्रकाश कपे। परन्तु इससे पहले वह॑इसके साथ २ 
उस जाति के अन्दर आत्मिक घल्च द्वारा जीवन उत्पन्न करे 
जिसने झाभी तक वैदिक घम की रचा की दे | दिनदु मुसल मांनों 
की पोलिटिकल एकता का प्रद्ध भी तब हो हल होगा, यदि 


झाप बीती । १३८६ 





हिन्दु जाति के भन्दर शक्ति दोगी। मरे इुए लोगों से कोई 
मेत्व नहीं करता, ओर अपने झस्तित्व का नाश करके मेत्र 
बनाना किसी काम नद्दीं । केवल्य आयय-समाज दी हिन्दू 
जाति में जीवन डाल सकता है। किस तरह काम दो ? मेरा 
विचार था कि आर4-समाज का काम एक मंद्यान विधि ले 
इुआ दे | अब इसका प्रचार दूर २ तक ओर विशेष प्रास्तों 
में गम्भीर रूप से हो।ना चाहिये। किसी विशेष जिले,) तह- 
सील व गांवों को सवका सब झाय्ये-समाजी बनाना चाहिए। 
अमीर अब्दुल रहमान ने काफरिस्तान की सुन्दर हिन्दु 
#फऋेतलि को सुस्तलललमान बनाने का यह उपाय निकाला, कि सब 
गांव से विशेष २ मनुष्य काबुल में लेजाकर उनको मुल्लां का 
काम सिद्घाया। उन्होंने सबको जाकर मुसलमान बनाया। 
मुझे कोई मीत स॒ डर था ? मेने कद्दा, पुराण में एक ऋषि 
की कथा दे, जिस किसी अपराध पर बेकुणठ से गिरा दिया 
गया और मत्य लोक में एक सो जन्म शूकरी के रूप में भो गने 
का दण्ड दुआ । वह शूक्ररी बना, उसने कन्दरा बना बरी, 
बच्चे ज़नें, मेला कुचेला खाता ओर बच्चों में प्रेम से मग्न था.। 
” इतने भें समय पूरा दो गया | ऊपर से विमान लेने के दिए 
आप | शूकरी रोने चिह्लाने लगी “मुके थोड़ी देर ओर जीता 
रहने दो, मेरे बच्चे छोटे दें, यद्द क्या करेंगे ? मेरी कन्दर का 
क्या हाल होगा ? रोती चिल्लाती को उन्होंने पकड़ ख़िदार। 
विमान मैं बैठते ही उसके नेन्नों में सारा-रश्य बदद गया। 
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बीच में एक पदो पड़ा था, पदों उठ गया | ऋषि अब क्या 
कहता द्वोगा ? उसकी अवस्था पक च्ूणा पद्दले क्‍या थी? 
अब कया दो गई ? ससार को में पदों उठा कर दूसरी दृष्टि 
से देखता था । बाल्यावस्था में ही मेने जीवन का फेसला कर 
“क्िया था कि इसे समाज की सेवा में लगा दूंगा । झत्यु के 
विषय में मेरी सदेव इच्छा यह थी कि रोगी होकर शय्या 
पर पड़े २ न मरूं | परमात्मा धन्य हे, में अपनी सुघ बुध में 
आंखे खोले हुए मझुत्यु का आनन्द से स्वागत करने पर 
जयत हूं। 


कट 


( १३ ) 
काला पानी । 


कदाचित्‌ १५ नवम्बर थी, जिस दिन सज़ा की तयदी वी 
'का हुक्म हुआ। ओर इदमको एक २ करके सत्रह आदमभ्ियों 
को निकाल कर दूसरे अहाते में ले गए । इम में से सात वहीं 
रह गप. जिन में कतोरलिंद झोर पिंगल मरहटा ब्राह्मण भी 
 थे। उनमें दो ओर बीर पुरुष जगर्तास्तवह झर इरनामासिद भी 
थे । जगतासद कैनाडा में किसी घड़े पोल्लीस अफसर की 
इत्या करके झाया था | दरनामसिद् प्रायः सबके सब डाकों 
-में साथी था | परन्तु इतना बुद्धिमान था कि कोई भी उसके 
गांध का पता नद्दी जानता था | वद्द अपने गांव में चला 
गया, और साधारण जाटों के वेद में रददता था। पोछढीस ने 
कई इरनामासद पकड़े भोर छोड़ दिये अन्त में हांग कांग 


झाप बीती । .. श्छ१ 





पोलिस से उसके गांव का पता भगाया गया और बह 
गिरिफ्तार किया गया। 


फांसी के तखते पर प्राथना । 


दूसरे दिन प्रातःकाल उन्हें फांसी दिया जाना था। 
परन्तु उनका जी बहलाने के दिए उनले कद्दा गया कि अपील 
करदो । कर्तारस्िद्द ने पहले भी कोई अपील न की थी, झअब 
भी अपील करने से इनकार कर दिया । दूसरे दिन बड़ी भोर 
उन्हें दो बार बांट कर फांसी घर में लेगप. | हमकों बताया 

#नंया कि फांसी लगते समय पिंगले ने आज्ञा मांगी कि परमे- 
अर से प्राथना करने की झाशा दी जावे । उसकी हथकड़ी 
खोल दी गई, उसने प्राथना की :-- 

“हे परमात्मन्‌ ! तुम हमारे हृदयां को जानते दो | 
जिस पविश्र काय्य के लिए हम जीवन देते हें, उसकी तुम 
रक्षा करो, यदी दमारी अन्तिम इच्छा दे ।” 

इसके पश्चात्‌ झानन्द से रस्सी गले में डाल कर झन्तिम 

. अ्वास बने के लिए तेयार हो गए | तखता पांषों के नीचे से 
” सरक गया । दूसरे चण में लाशें लटकने लग गई । 


शहीदों की याद में । 
हमको खुना दिया गया, कि तठुस्दें आधु भर के किए 


काजे पानी जाता होगा धर्म दुःख था कि इमारे कुछ साथी 
कुयों अलइूदा हो गए । हम में से जो कांबे थे, पे उस समय 


श्डर झाप बीती । 





जब उनके साथी गदेनों-सते खटक रदे थे डनकी स्मृति ओऔर 
स्तुति में ग़ज़र बनासे रहे । 

जिन लोगों की प्रकृति क्रान्ति शीख दोती है उन ब्ोगों 
को प्रायः कविता बनाने का प्रेम होता है| इतिहास में प्रायः 
देखा जाता है कि क्रान्ति के समय में कविता ओर फ़िल्ासफी 
नए रूप में झाकर प्रकट होती है । हमारे कई साथी उदूँ 
और पञ्ञाबी के झर्धत कवि थे । मुझे ग़ज़ल्यों का बहुत शीक्‌ 
नहीं ओर न में इस समय उनको याद कर सकता हूं । परन्तु 
उनमें से एक के कुछ चरणा मुझे कई वार याद आते रहते 
है, उसे नमूने के तोर पर यहां दज कर देता हू । व 

” यही पाओगे महशर में ज़बां मेरी बयां मेरा । 

में बेदा हिंद वालों का हूँ हे हिन्दोस्तां मेरा ॥ 

में. हिन्दी, ठेठ हिन्दी, खून हिन्दी, ज़ात हिन्दी हूं । 

यही मज़हब, यही फिका, यही है खानदां मेरा ॥ 

में इस उजड़े हुए भारत के खडहर का इक ज़र्रा हूं। 

यही बस इक पता मेरा यही नामो निश्चां मेरा ॥ 

कदम लूँ मादरे भारत तेरे में बेठते उठते । 

कहां किस्मत मेरी ऐसी नसीबा यह कहां मेरा ॥ 

तेरी खिदमत में अय भारत यह सर जाये यह .जां जाये । 

तो में समझंगा यह मरना हयाते जादनां भेरा ॥ 
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काले पानी की ओर । 


छ सात दिन और गुज़रे | एक दिन हमारा वज़न किया 
गया | हम लोगों को सनन्‍्देद्द दा गया कि, वस अब कालेपानी _ 
की तेयारी है | परन्तु जल वालों का अपनी प्रत्यक्त बात को 
गम रखने की बड़ी चिन्ता रहती है। थोड़ी देर पीछे एक 
क्॒ुके आया, ओर सब फतो कहते लगा कि तुम में सर कोई 
चिट्ठी लिखना चाहता ह तो अपने घर वालों को मुलाकात 
के लिए. जिखद, कयाँकि फिए तुम ज़दरी चले जाओगे | यद्द 
केवल एक चोखा था, जिस से हम यद सममके कि अभी दो 
चार दिन यह हं | उर्सा शाम को काले पानी के ख/रू घारी- 
दार कपड़े कुत। ओर घंती और दा २ कम्बल हमें दिए गए। 
इमारे पांव मे मज़बूत लोहे को बेड़िया डाल दो गई ओर 
दो दो झादमियों की इकई। दृथकफड़ी डाल दो गई, ताकि पऋऊ 
हाथ खाली रह सके । 


पक गाड़ी आई, ओर हमें उसभ॑ सवार कपदियागया, 
सब तफ झा पीछे पेलोछ जाती थी | छावनी के स्टेरन पर 
एक गाड़ी खड़ी थी, उल्लके दो खानों में पोलीस के साथ हम 
को दाखल कर दिया गया । गाड़ी ट्रेन के खाथ ओड़ी गई। 
सल गाड़ी ने रातों रात खारें पञ्माव को तय कर जिया और 
इम पश्माब की भूामे का जाते हुए आन्तम बार अउर्र। तरह 
देख भी न सके | हमारे आदामियों की एक विशेष ता थी । जेल 
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सर गाते हुए निकल्न, रासुते में गाते हुए गये । स्टेशनों पर 
जलोग देखकर हेरान रह जाते थे । दो प्रिन्ट गाना सुनने के 
प्रश्वात उन्हें खयाल आा जाता था फि यह कोन हई झोर कोई 
य कोई बोल कर बता देता था | पोलीस साधारण यात्रियोंको 
शास आने न देती थी | लोग थोड़ी देर खड़े हुए कॉकते रहते 
डे 4 जहां कीं टेन ठहरती थी, प्राय: यही दृश्य होता था । 


कलकत्ता जेल में । 


रास्ते के कष्टों को कहिए, दो आदमी इकट्ठे हाथ बन: 

हुए । उठकर जायें तो दोनों इकट्ठे, पेशाब के जिए जाना हो 
को दोनों जायें । एक खड़ा देखता रद्े | टट्टी जाना हो तो भी 
सा ही | लेटने के लिए तो कोई स्थान दी नहीं था ओर न 
छऋाशा दो सकती थी। इस प्रकार तीन दिन रात बात गए, 
आर हम कलकत्ता स्टेशन पर जा पहुंचे । कलकत्ता जेल या 
योलोस को कोई विशेष सूचना न मिली थी । शोर हमारी 
ईनेगह बानी का कोई विशेष प्रन्बध न था । विद्दार के एक 
स्टेशन से जो पोीललीस सिपाही हमारे साथ हुए थे, वद्दी किराए 

ः छत गाड़ियां बुला कर हमें उनमें बेठा प्रज़िडेन्सी जेल को चल 
दिक। पहुंचतेर कोई जाथी रात दो गई। जेल वाला ने साधा- 
स्थातया गिनकर हमें अन्दर दाखल कर छिया झोर शेष 
. आजा पानी जाने वाले कैदियों की बाकं में हर्मे रख दिया। 
' ओड़ियाँ पांखों में, ह थकड़ियां हाथों में, सिर पर कंसवत् कपड़े 
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झोर चटाई, पक बिस्तरे का योक उठाए हाथ में दो लोहे के 
प्याल लिए हम बाके भें दाखल्ल हुए झोर झपना बिसझतरा 
बिछा कर सो गए। _ 
मनुष्य हे, जो कुछ सिर पर आता हे, सह राज़रता है । 
द्वाथ पांव बन्चे हुए भी उठाना पड़ता है| उस समय प्रतीत 
होता था कि हमारे नए प्राप किए हुए जीवन का वास्तावेऋ 
कष्ट अब आरम्भ हुमा है | में तो समता था कि रवगेकी 
झोर जाते हुए सीढ़ी से पकड़ कर हमें गिरा लिया गया है, 
>आर हम नके द्वार में प्रवेश करने के लिए खड़े थे | 
हमारे वे साथी जिनकी हमारे साथ कालेपानी का हुकुम 
हुमा था, उछी दिन सायडुगल लाहोर जेल सर निकाल कर 
पञ्ञाब के भिन्न २ जेलों में भेज दिए गए थे। उनमें से केवल 
तीन झौर छ: मियांमौर रसाले के कोट माधत्र फेसले के 
झादमी हमसे पहले जदहाज़ में कल्कत्ते से रदाना दो चुके 
थे, शेष सब अझभी तक अपने २ जेलो में पढ़े थे | यहां आकर 
हमें मालूम हुआ कि कलकत्ते से जहाज़ दर साल नो बार 
काले पानी को कैदी क्षेकर जाता दै।पाञ सप्ताह तक उत्तरीय 
भारत के जेलों से काले पानी जान वाले केदी एकट्ठे दोते 
रहते हैं | वही जद्दाज़् जिसका नाम महाराज ह बारी २ 
मद्रास झोर रंगून जाता दे, हमको कल्बकत्ता जेल में पन्द्रदद 
दिन प्रतीक्षा करनी थी। दूसरे दिन जब खुपरिन्‍्टेन्डेस्ट आया, 
डसने दमको देखा झोर मुकदमे का दाल खुनते डी हक़्म 
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दिया कि हम को शेष केदियों से पृथक करके. तुरन्त ही पएक्कान्‍त 
कोठड़ी में दिन रात बन्द रखा जाय | | ओर वहां पर खास 
मोरे वाडर नियत करके दमार। देख भात्र का विशेष प्रबन्ध: 
कर दिया | 


महाराजा जहाज पर । 

जद्दाज़ आ गया | रू: दिन वहां ठहरा | सायदडुनल सद 
जाने वाले केदी पक सो ले कुछ ऊपर जिन में तीन चार स्त्रियां 
भी थीं, जल स॒ निकाल गए ओर दो तीन मील पेदल् चलन कर्ता 
जहाज़ में दाखल हुए | सब का जद्दाज़ के नीच तीसरी तय 
में डाल दिया गया हमारे लिए वहाँ भी विशेष स्थान था। 
यद्यपि दुसरे कैदी ऊपर जा सकते थे, परन्तु ऊपर जाने क्ये 
मनाहं। थे। । 

वहां सर पेन्डेमान तीन दिन रात का रास्ता है । मागे 
में दम को तीनों दिन चिड़वे, भूने चते ओर कुछ चीनी सी 
खान को मिलती थी ; हम का एक खुख था | हम सब एकट्०े 
एक ठोर थे | दिन रात गीत गान ओर बातों में कट जाता 
था। मनुष्य सवेथा एक सामाजिक जीव है | यदि इसके साथ 
सोसाइटी हो तो चादे केसी भी विपत्ति क्‍यों न हो, सूत्र 
जाता है। बड़े से बड़े कष्ट के समय में भी अपन साथी 
भाइयों से मिल कर उसे आनन्द प्राप्त होता हे | जेल के भन्द र 
सब से बंडा दंगड एकांनत में रखना हे, ताकि उसके साथ 
बुइ झार न मिल्ल सके | पोल्लीस भी मनुष्य के इस दोष से 
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लाभ उठाती है | जिन लोगों को ऐसे काम्र करन हों, जित में 
खतरा हो, उनके लिए झावश्यक दे कि पहले कुछ समय 
एकान्त में रहकर एक प्रकार का लप करें । घार्मेंक काम 
करने वाला के लिए यह अत्यावश्यक है कि पदले कुछ वष 
'पकान्‍्त में गुज़ारे, इसले शरीर ओर झ्ात्मा में विशेष बद्ध 
उत्पन्न द्वोता है । 

चोथ दिन सवरे जहाज़ के छिद्रा में देखने सर मालूम 
द्वोता था कि झब हम एन्डमान के जगला क पास से गुज़र 
रहे हु | थाड़ी दर मं हम निकट जा पहुंचे ओर स्वितह पर 
जौंकर हमने समुद्र स देखा, कि कितवार पर एक पहाड़ों ह । 
इस पहाड़ी पर एक बड़ा किलासा बना हे | पोछीस वादों 
ने बताया कि यही सिलवर जल हे, जहां हमको जाना पड़ेगा। 


ऐन्डेमान की सूमि पर । 


हप्तारा जहाज़ ठदरा रहा । डाक्टर आया झोर देख 
कर चला गया | खास पोलीस झाइई। हम लागों को सबसते 
"पहले उतारा गया, ओर लाइन बना कर ऊपर चल । वह 
बिस्तरे दइमारे ललिर पर प्याल हाथों मे, पहाड़ी क ऊपर हम 
चढ़ते जाते थे । केदरी लोग ओर दूसरे लोग हम को देखते 
थे। आपस में कानों कान बातें करते थे | हमारे साथ कोई 
खात नहीं कर सकता था । चोटी पर पहुंचते दी जेल का 
फाटक झा गया | पोलीस ने हमको फाटक के अन्दर दाखब्न 
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किया | एक्र मोटा सा गोरा बड़ा लम्बा झोर कमीज़ पहने 
हुए बाद्दर निकला | सबको इसके चाज में दे दिया और 
पोल्ी स.विदा डुई | दम्त जेल भें दाखल हुए झोर उस मोटे 
आयरिश गोरे के बस में पड़े । 


एन्डेमान केसे लोग रहते हैं ? 

. ऐन्‍्डेमान में कोई पाल के लगभग छोटे बड़े छोप हैं ! 
पोट ब्लेयर का सबसे बड़ा द्वीप दं । सब | बड़े २ घने जगल 
हैं ।इन जगला मे ऐन्‍्डेमानीज़ी' जगली दोग रहते दे जा. 

वसा कुशल कुछ नड्र रहते है | साइन्स दानों का खयाल हे कि 
जावा औरे ऐस्डमान के जगली लोग मनष्य की सबसे पदली 
खन्‍तति दे जो कि संसार मे उत्पन्न हुई | चाहे पहली थी या 
उनकी, इतना अवश्य है कि मनुष्य ओर पशु के मध्य की एक 
 पीढ़ीसी हैं| ज्यों २ ज़गल का्े जाते है, यह लोग आगेर 
भाग जाते हू । पद्दले पदल उन्होंने अद्भरेज़ं को नए झान 
वाले देखकर उनका झपना शत्रु स्मका । ओर जहां कोई 
अड्भगरज़ व देसी दंखते थे, बाण से मार देते थ | उनका बाण 
चलाने में आश्रय्य जनक अभ्यास हद | इनका लद्धय कभी 
चूकता नहों | बच्च स्ल्ियां भो बाण चल्काना जानते है । भालत 
स मछली का पकड़ लत द॑ | बाण स्न सूझअर आाद का मार 
कर खाते रहत दे ' समुद्र में आंख सोल कर तर सकते है । 
काइ वस्तु समुद्र म फका, दुगप्रक्षो सक, जाते जात ॥नकाल 
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लेते है । यह लोग दसी बस्तियों के निकट कदायित्‌ ही 
आते हे । 

. उनके अतिरिक्त पोर्ट ब्लेयर में भी लोग पाए जाले डैं; 
जा कि कृदियां की सन्‍तति हैं, अझठारहवी शताबव्दि के अन्त 
में इस द्वीप का पता हुआ | यहां का जल वायु ऐसा बुरा था. 
कि मनुष्य का जीवित रहना असम्भव सा था | 

यद्द द्वीप अत्यन्त गम है । परन्तु समुद्र के अन्दर दोनस्क 
आर लगातार सात आठ मास वा होते रहने स रहने के योग्य 

हैं, हर साल जड़ल के वृत्त करवाने सर बृष्टि बराबर कम होती 
जाती हे | उष्णा जल वाय्‌ के रोग नप्नो निय।, म्नरिया, राज 
यक्या और अन्य ज्वर बहुत दे ' 
पहले पद्दल कुछ केदी वहां ले जाए गए, सबके सदझ 
मर गए, परन्तु गदर के पश्चात्‌ बहुत से केदी फिर वहां रस्ड 
गए । कुछ मर गए, कुछ बच रहे | इस समय भी हज़ार पीझ 
३९५ प्रति वर्ष मर जाते है । देश के जेला में दज़ार पीछे केवल 
१८ दे, ओर बहां तो बड़े मज़बूत झोर चालीस वष सर कम 
आयु के छांट कर भेजे जाते दे । 
जड़ल काट कर बरुती बनाई गई | उस समय से उससे 
केंदियों की बस्ती बना दिया गया । केदी लोगों को पहले कुछ 
महीना देकर खुला छोड़ दिया जाता था | थोड़े समय पश्चात्‌ 
थ विवाह भी कर लिया करते थे। उन लोगों की सन्‍तान 
झाठ दस हज़ार की झाबादी में वहां पाई जाती है | शनेः २. 


१४० . आाप बीती-।. 





उनसे सरकारी काम लेना शुरू किया गया। और फिर चहां 
पर उनको जुमे करने पर सज़ा देने के लिए जेल बनाया गया। 
काई २५ वर्ष से एक विशेष जेल बनाया गया जिसे सिल्चर 
जेल कहा जाता है | यह तीन मेजिल का पक्का मकान है। 
बीच में गोलाई है | गोलाई के गिदे सात अहदाते हैं। उनमें 
प्रत्यक के अन्दर एकानत कोठड़ियों की लाइन है, जिन में हर 
एक लाइन के झन्दर चालीस पचास के लगभग सेल हे | 
पहले जाने वाले केदियों। को छः: मास झथवा वर्ष भर 
यहां रखा जाता दे | फिर बाहर भिन्न २ द्वीपों में भज दिया 
जाता दे, जहां कि वे सरकारी काम करते हैं, झोर रात के 
आठ बजे बाकों मे उपस्थित हे। जाते द्वें। कुछ घष पश्चात 
उन्हें स्वतन्त्रता का टिकट भी मित्र सकता है, यदि वे नेक 
चलना से रद्दे, यय्यपि एसा रहना बहुत दी कटठित है । जब 
बाहर फिर कोई लड़ाई झगड़ा चोरी अधिक जुर्म करते हैं 
तो नियम पूरक अदालत मे मुऋदमा द्वोकर उन्हें विश नियम 
के अनुसार जल का दण ड दिया जाता दे । 


जेल का परमेयख्वर । 


इस तरह का जेल था, जिसमें आ जीवन रखा जाना 
था | इसका इश्लाज वह मोटासा गोरा था जो कि इस जेल 
99 


के बनने से द्वी उसके चाज्ञ मे रहा था| इस्तका नाम “बारी 
साहिब था | यह आदमी नमूने का जलर था | उसने अपनी. 
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अधिकांश झायु भारतवधे के सब से बड़े बदमाश कृदियों के 
साथ बिताई थी । उसे उनकी बदमाशियों का इतना अधिक 
अनुभव दो गया था कि उसके मस्तिप्क में किसी मानवीय 
गुण का स्थान ही न रहा था। बहू सिवा केदियों के किसी 
ओर मनुष्य देसी व अड्गरेज़ से नहीं मिलता जुल्नता था। 
'न वह किसी के पास जाना पसन्द करता था, न कोई मनुष्य 
उसकी सोसायटी पसन्द करता था । खास केदी 'पेटी झफ- 
'सर' टेडल ओर जमादार उसकी इतनी खुशामद करते थे कि 
वह अपने झापको फरऊन समझता था । और कद्द दिया 
कौता था कि इस जेल में परमेश्वर है । २५ वष से अधिक 
दिन रात कैदियों मे रहकर उसके भाव सवेया उन जैसे हो 
गए थे | दिन भर उनके साथ बाते करता, वेह़दा मखोल 
'करता और एक दूसरे के विरूद्ध बातें खुनता था । वद्द चतु- 
राई इसी में समकता था कि हर वक्त एक दूखरे को एक 
दुसरे के विरुद्ध मुख़बरी भें ज्रगाए रखे । शरारत में उसे स्वाद 
आता था | बह चाहता या कि सब को किसी न किसी तरह 
कही शरारत में खगाए रखे अन्यथा उसका जीवन कड़वा दो 
जाता था| कदाचित्‌ चद यद्द समम्तता था कि वहां के कृदी 
भूत की तरद है, यदि वे किसी न किसी शरारत मन लगे 
रहेंगे तो उसे खाने के दिए दोड़ेगे। हमारे दल क भअन्दर 
दाखल दोने सर कुछ तो खह सबरा गया, कुछ उसका विचार 
दी शरारत का था, तुरन्त दी उसने वाडर अर पेटी अफूखर 
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हमारे पीछे मुखयरी भ लगा दिए, कि हम क्या करते हैं? 
हमारे दाखल होने पर जेल भें एक नई पस्‍्रकार की हलचल 
ओर मुखबरी शुरू दो गई। 
इस जेल में भी अच्छे मनुष्यों का बीजनाश न था । ऐस्से 
एक दो भले पुरुष भी थे, जिन्होंने हमें वहां की अवस्था से 
परिचित कर देना आवश्यक समभका। फाटक पर “बारी” 
साहिब का ल्लेक्चर खुनने के पश्चात्‌ हमने जेल में पांव रखा, 
कि पक दो कृदियों ने जो वहां पर मुन्शी का काम करते थे, 
पूछा, कि भाई परमानन्द कोन हैं ? 
( १७ ) 


जल का जीवन । 


बारी साहिब का एक पठान जमादार जो जेल के कैदियों 

पर केदी अफछरों में बड़ा अफसर था, जिले १५ रुपया 
महीना मिलता था | दमको खलेगया और गोलाई में ख्ेजाकर 
दा २ तीन २ को भिन्न अहातों भें बांद दिया | दंपहर का 
समय दो गय। ! प्रायः सब कृदी अपना काम पूरा कर खुके 
थे। बहुत्तेरों क हाथ में छोटे २ मुझ के खूबसूरत बशडख बांध 
हुए. थे, जो कि उन्द्दोंने नारियल के फल के ऊपर के छेलके 
को कूट २ कर निकाल्यी थी ।| कई जो कि यहुत ही दुदेल झोर 
मरियल थे, हाथ भे रस्सी का बण्डल पकड़े हुए थे जो कि 
उन्होंने अपने द्ाथ से बटी थी | कुछ झोर थे जिन्होंने तेल 
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उनका लमन "कमर, 


की वाढिटियां भर कर लेजान के दिए तेयार रखी थी, इन 





लोगों ने कोल्ह चला कर तेल निकाला था | 
केंदियों के अफसरों की जबान । 

प्रत्येक अदह्दाते भें एक फैदी केदियों का अफसर काले 
स्याह कपड़े ओर लाल काला कुतो पद्दने हुए खड़ा था | वचद्द 
उस्र अदह्दति का चोत्रदार था| उसे “टणर्डील'” कहते थ | उस्त 
की सद्दायता में दो ओर कदी काली वर्द। पहने केदियों पर 
इकूमत करत ओर सब को घमऊाते थे “है, इबर झाझो, 
यहां लाइन में बेठो, अपनी मुशक्कत दिख्ताओं, कहीं गीला 
छिलका! तो नहीं बांध लिया है ? इस बण्डल को खोल दो, 
उधर धूप में रखो, फेला दो” फिर कृया करते हा ? एक को 
जाकर दा थप्पड़ लगा दिये, वद्द आग स कुछ बाला, उनके 
हाथ में डण्डा था, फट डरणडे पर हाथ चला जाता था। 
गांदियों का तो कोई हिसाब ही नहीं | इम नए २ दाखब 
हुए थ | टाडील हमारे सामने जान बूफ कर एंठ कर चद्यता 
था और हम पर श्ररना रोब जमाने के लिए यूही दूसरों को 
घमका देता था | इसका अभिप्राय यह था कि दम आते दी 
दख ले कि ऊिस तरद बाकी के केदी उसको अधघीनता में भेड़ों 
की सरहद उसका हुकम मानते थे | ओर यंद्यांपे उसकी ज़ाहरी 
जल्लादों की सूरत बड़ी दी बढब थी, परन्तु सच तो यह हद 
कि जले के अन्दर झआर पक मर्दहीन के लिए इस अइडाले के 
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अन्दर वद जेल के परमेश्वर बारी साहिब के नीचे बड़ा शासक 
था । एक २ महीने के पश्चात्‌ इन ट्डोलों की दूसरे झद्दाते 
व नम्बर में बदली दो जाती थी। 

हमारे दाखल होते ही उसने सब कोदियों को हुक्म 
खुनाया:- देखो, सब सुन लो, यह नये बग्ब केस घाले आये 
हैं । किसी को इनके साथ बात न करनी दोभी। जो कोई 
इनसे बोलता हुआ देखा जायगा, उसे पेशी में जाना होगा॥ 

छोटी छोटी सी बात पर केदी का धमकी मिलती थी, 
'चलेा सामने चज्ञो ' इसके अथ “बारी साहब ' के सामंन 
पेश करने के थे | यदि बारी घमकी झ।र गाली देकर क्षमा 
करद, तो अच्छा, अन्यथा वह टिकट पर पेशी लिख देता था 
ओर उस केदो का खुपरेन्‍्टेन्डेन्ट की अदालत में अपराधी 
के रूप में पेश होना था. याद सुपरिन्टन्डेन्ट काई सज़ा दे दे, 
तो वह केदी का झअपगाधघ समझा जाकर उस्रकी वदचलर्ना 
का एक प्रमाण गिना जाता है । 


हमारा नया ल्लिबास ओर काम । 


हमारे पिछले कपड़े ले लिये गये झोर नई जेलकी बर्दो, 
एक टोपी. घुटनों तक एक जांघिया झोर छोटा स्रा बिना 
चाजुओं के कुता दे दिया गया | एक ओर बडुत छोटा 
जांघिया जिसको पहनकर मुशक्त करना था। हर एकऋ 
अच्वांत में एक छंबी सी डोदी बनी थी, जिसमें समुद्र का 


आाप बीसी । श्ध्र्‌ 
पानी नल के रास्ते डाज्ञा जाता था। दिन भर मुशक्॒त करने 
के पश्चात्‌ इसमें स्नान करके झथवा मुंह हाथ घोकर कपड़े 
पहन लिये जाते थे। हमने जाकर उसमें स्नान किया। 
इतने में मुशकत देने का समय आगया । सब कैदी लाइन 
में बैठा दिय गये | एक गोरा प्यस्िस्टन्ट जेलर गोल्ाई में 
आाया | उसकी कुस। के सामने मेज़ था। मेज्ञ पर तोबने 
वाला कांटा था | उसपर छिलका व रस्स्ती का बंडल रस्त्र 
दिया जाता था और पूरा उतरंत्र पर फेंक दिया जाता था। 
कम दोने पर अथवा गाला होन पर या उसमें अच्छी सफाई 
न द्ोने पर बह टंडील को घमका देता था । “क्या देखता है? 
सरकार का निमक दइराम करता हे?! इत्यादि वापस आये, 
कुछ मिट बीते, साॉभक का खाना खाया। भंडारी एक सिर 
पर चावलों का लोदे का संदूक उठाए, एक के हाथ-म दाल 
की बाढल्टी, एक के हाथ में तरकारा, साथ जमादार झोर पक 
झाध ओर कमंचारी अद्दात के दरवाज़े पर आर मौजूद हुए । 
पेटी अफसर व टंडील ने पुकारना शुरू किया । बतेन हाथ 
में ल लो, एक लाइन में बेंट जाओ | चावल का डब्बु डाला, 
दाढ् की कड़छी पड़ी, थोड़ी स्त्री तरकार्री और दो छोटे 
फूलके मिल गये | चार पांच मिनट के अन्दर सौं डढ़ सौ 
कैदी को खाना बांटकर भडारी दूसरे झद्दात में चला गया। 
पद दर मिनट बोले | खाना होगया, उठ जाओ, छुट साफ करो 
एक लाइन में रखदी, ओर झपनी २ लाइन में बैठ जाओ, 


श्ध्र्द झाप यवीती । 


हि. 


साढ़े चार बजे । खब दो २ की जोड़ी में तीन २ पंक्तियों मे 
टेडील पेटी अफसर फाटकों पर खड़े हैं | चुपचाप किसी 
के झाने का राह देख रहे हैं | इतने में जमादार आया 
“ साहब आता है ” कद कर अगले नंबर को चल दिया। 
टेडील बोला, सब चुप दोजाओ | ज़रा सी कोई आवाज़ 
'निकालता है, टेडील व पेरी अखफर कहता है, इसकी ज़बान 
बहुत चक्वती है, चुप नहीं दो सकता? 
साहिब गाल्ाई के अन्दर फिरता हुआ दो मिनट में 
सब अद्दातों के फाटक के सामने से गुज़र जाता है। अंग्यी 
चद् फाटक के सामने नहीं आया, जमादार द्ाथ खड़ा करके 
माथे पर लगा देता है और ज़ोर से बोलता दे “सरकार” 
पक्र सेकन्ड में सब कतारों में कैदी खड़े द्वोगये। जेलर मुंदद 
में स्िगार लिये हुए पेट को शरीर से आगे बढ़ाये हुए एक 
इृष्टि में सब को देख लेता है । यदि कोई सीधा खड़ा नहीं 
हुआ, उसकी तफफ इशारा कर देता है, टंडोल पेटी अफसर 
उसके पाछे पड़ जाते है । 
गोद्याई की दूसरी मंज्ित्ष पर पक घंटा लटकता है। 
'पद्ल्ली घटी बजती है, प्रत्यक केदी फिर खड़ा होकर टोपी 
भौर कूतों भूमि पर डाज देता है, और जांघिया जिस मे 
नाखा नद्दी दाथ में पकड़ कर खड़ा रहता हई | सायडुमल 
. झुआ, जेखके केदी वा्डर दिन भर केदियों की मुशक्त की 
. निगहबानी करते दुपए शामके धक्त हर एक झद्ाते में बारह २ 
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की संख्या में आ जाते हैं | इनमें स चार २ रात के तीन. २ 
घंटे एक २ लाइन में फिरते और पहरा देते है,झओर कोठ 
के अन्दर पड़े हुए केदियों को देखते रहते हें कि इनमें से 
कोई जंगला तो नहीं काटता अथवा फांसी तो नहीं ले छेता | 
यह वाडर जो कि पेटी अफसरों सर नोचे होते है, इनका 
चिन्द जार पगड़ी होती दे | अच्छे चलन के कैदी पांच बे 
की अवधि के अंदर कचल वाडर बनाये जा सकते है । डनको 
सुशक्कत करने के स्थान भें मुशकत लेने का काम करना पड़ता 
+ है । पांच वर्ष बीतने पर उनसे पेटी अफसर ओर दो तीन 


व पश्चात्‌ पेटी अफसरों से टंडील बनाये जाते हैं ।इस 


ड़िया 


रु 


प्रकार कैदियों का सब प्रबन्ध उनके झपने साथियों द्वारा 
चलाया जाता है | यह सब केदी चाहे घर बार से निवर्तखित 
होकर झपना २ दणड भुगतने के लिये वहां आते हैं, परन्तु 
थोड़ा सा खुख मिलने से झोर दूसरे कैदियों पर थोड़ा सा 
अधिकार प्राप्त कर लेन पर जेल गवनमिन्ट के इतने वफादार 
झोर शुभाचेन्तक बन जाते हैं कि बाकी सारे केदी उनकी 
डृष्टि में शत्र बन जाते हैं । कंदियों की प्रत्येक बात अफसरों 
के कानों तक पहुंचाते हैं, ओर यहां तक कि उनके इशारे से 
उनको प्रसन्न करने के लिये दूसरे केदी को पीटना तो एक 
ओर रहा उनके प्राण लेने को तथ्यार हो जाते हैं । चाहे 
, तनिक से अपराध अथवा भूल करने पर फिर बंह मुशकती 
कैदी की अयस्था में आ जाते हैं । इस प्रकार जेल री 


श्भ्र८ ' चंशाप थौती । 





९, 


गवनेमिन्ट इन्हीं कैदियों दारा इनको प्रबन्ध में रखती दे ।. 

थे वाडेर अपने २ पहरे वात्यी लाइन, के केदियों की 
तलाशी लेते है | इतने में दूसरी घंटी बजती दइ॑ ओर कैदी 
थोड़े २ करके अपनी कतार मं जाकर कोठियों में दाखल होते 
हैं।इस समय पेटी अफसर चाबियों का गुच्छा लटकाये 
आाजाता है, ओर तालाबंद हो जाता है। एक कम्बल नीचे: 
बिझा लिया, अथवा तखते पर लेट रहे यादि कोई वहां 
हुआ तो कोठी की चार दोवारी के अन्दर फिरा या लेटो, 
जो चाहो करो, शोर करना अथवा वातें करना अपराध ह£ 
जिससे पहरे वाला रोकता दे। कोई सो जाता हैं, कोई 
गाना गाता हे, कोई घीरे २ साथ को कोठड़ी वाले से बाते 
करता है, जब वाडर इधर उधर हो जाता है । 

मेरे लिये आनन्द का समय । 

रात के बारह तेरह घेटे अकेले अंघरे मे व्यतीत करने 
पड़ते देव मुके यद्द समय जल के जीवन में अत्युत्तम ओर 
झानन्द दायक प्रतीत हाता था. यद्यपि साधारण द्वोग, इस्तप' 
बहुत घवरान वाला कद्दते थे | एक तो मुझे सा जाने का 
सुख प्रात था. ओर जितना चाइता घा, उतना से लेता था । 

मुझे दुसर लोगों की बातों ब्ययवा उनके विचारों को 
सुनत मे कुछ भी रस न छाता था | उनकी सोसायटी ले 
छल रहता दी ए ८ प्र/+7द ७॥ बात थे | इसके आतोरे 
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अतिरिक्त अकेले बेठकर ध्यान करने और अपनी झआात्मिक 
उन्नति करने का बहुत दी अच्छा अवसर था । जबकि हृदय 
की अवस्था पेसी थी कि वह अपने आपको संसार की 
वासनाओं के जाल से सर्वेथा मुक्त पाता था। भगवत्‌ गीता 
केवल पक पुरुतक मेरे पास थी | केवल एक दी पुस्तक को 
में पढ़ता था ओर जब उसके कुछ अध्याय कण्ठस्थ हो गये, 
उसको भी खाोलना और पैड़ना बंद कर दिया। एक ज्छोक 
जो मुझे बार २ याद झाता था, वह यह था, जिसमें कृष्ण 
'मलैँकहा हे “जो सब प्राणियों के बिये रात्रि है, उसमें योगी 
जागता है, ओर जबे प्राणी जागते हैं, वद्द उसे राजि देखता 
हे” जिसे साधारण लोग सर से बुरी और बड़ी केद 
समभते थे, कि उसमे अंधघेर म॑ अकेले बंद रद्दना पड़ता था, 
मैंने डसे सचमुच माया के जाल से मुक्त होने का अवसर 
समझा | न कोई कामना दिखाई देती थी, न कोई झाशा 
यह दो ही ज़ेजीरें आत्मा को संसार से बांचती था। मुझे 
देखने का अघस्तर था कि उनमें से कोन सी जुंजीर शेष हे, 
और उसे किस तरद् तोड़ा जा सकता हैं| जब सहत्मों 
जंजीर हों तो किस २ को मनुष्य तोड़े । थोड़ी सी रद्द जाने 
पर उनको तोड़ने का यत्न हो सकता दे ' इस प्रकार यह 
कैद मेरे दिये मुक्ति का कारण पक्र बार तो बन गई | संसार 
में प्रथेश करने पर कई मास पय्येन्‍त में इस्र संसार ओर 
अपने जीवन को एक स्वप सा समभती रदहव, परस्खु संसार 
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की माया बड़ी प्रबल है। धीरे २ फिर अनुभव होने खया, 
कि किस प्रकार वही विरक्त मन उनके आदर फंसना आरम्भ 
दोगया है । में जल की शाक्ति को धन्य समभता हू जिसने 
एक वार फिर इस अचबस्या को अनुभव करा दिया। 


हमारा देनिक कायये क्रम । 


दिन निकलने से कुछ पहले गाने की घंटी घजती 
थी। में उस समय उठ कर गमले के झनन्‍्दर शौच होकर 
व्यायाम करना आरम्भ कर देता था। एक ही छोटे से, 
गमले में पहले पेशाव करना ओर फिर पाखाना करना कुछ 
बिर अभ्यास करने पर ही दा सकता है, ओर फिर कोठी 
भी खराब न ही, क्योंकि इन | रहना दे । प्रत्येक झहाते 
के अंदर टट्टियाँ भी लगी 4, परन्तु सबेरे थोड़ा व्यायाम 
करने के योग्य होने के (७4 यह श्रावश्यक॑था कि अन्दर 
को पह्चक्के साफ़ कर लिया जाबे । 

फिर टंडील अफसर झागये झोर दो "चार मेंट के 
अन्दर अपनी २ लाइन के ताले खोल दिये | सब केदी निकल - 
कर लाइन में दो दो करके बेठ गये । प्रत्यके लाइन की 
गिनती होकर जेलर को रिपोर्ट दी गई कि सब पूरा है। 
दूसरा घेटा बज्जने पर नीचे उतरना शुरू हुआ । नीचे फिर 
लाइन बेठा कर गिनती हुई झार टट्टी जाने तथा हाथ मसुंदद 
घोने के आह्ा मिल्ली । कुछ मिंट ही बीसे पुकार पड़ी “लाइन 
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में बेठों, गुजी आई, गेजी आाई  गेजी बहुत पतले जबाले 
हुए चाधल को कद्दते हैं । उसका एक एक डब्बु सबको मित्र 
गया और उन्‍न्दों ने उसको तत्काल पी द्विया। “ अपनी 
अपनी मुशक्कत के लिये तय्यार द्वो जाओ ” कुतो जांधिया 
उतार कर खोटा जांधिया पद्दन लिया ओर हमें भी खिल्का 
'पीटने की मुशक्कत पर लगा दिया गया । अद्दाते में एइक्र जगद्द 
लकड़ी के बाद्दों का ढेर गा था “ एक २ खकड़ी उठा छी 
सब ने झ्पनी २ लकड़ी उठा क्षी, जो बाका पर्ड़ी रही, दम 
लोगों ने भी के पर उठालीं । वह लेकर बाका लोग 
कोठड़ियों के सामने बरांडे के अन्दर लकड़ी आगे रख कर 
बैठे गये। इमें लकड़ी लेकर कोठड़ी के अन्दर जाना पड़ा, 
नये झाने वालों को कुछ दिन कौठड़ी के अन्दर काम करना 
पड़ता दे | हमें छः मास लक अन्दर काम करना पड़ा। 
इतने में मोटी मोटी मुड्रालियों का एक ढेर जाया गया। इस 
में से सबने एक एक मुंगली ले ली | हमको भी एक २ दी 
सई | और फिर हमने छिलका उठाकर अपनी कोठड़ी में 
-शखा | एक एक टुकड़ा लकड़ी पर रख कर ऊपर से लकड़ी 
से पीटना शुरू हुआ, इसे कुछ मन्द पा टने से इस म स्व 
रेशे सरीखे निकल झाते हे । उनको निकाल कर एकट्ठा करत 
गये। इन रेशों का दो पीणड अर्थात्‌ खर भर मुझ दर एक को 
निकाखना पड़ता है। मज़बूत बाजुओं घाले झर जानकार 
'झोग ताौन चार घंटे मूंगली मारने से इतनी मिक्दार निकाद 
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लत हैं । नये आदमी व दुबेल ह्रथवा जिन्हें काम करने का 
अभ्यास नहीं दे वे दुगने समय में भी क्राम पूरा नहीं कर 
सकते | ऐन्‍्डेमान में नारियल से बड़ा काम लिया जाता है। 
जड़ल काटने के अतिरिक्त जिसक्री लकड़ी बाहर भेजी जातीं 
है, केदियों के लिये बड़ी मेहनत प्राप्त कराता हे। बाहर के 
केदी नारियल के पीदे लगाते हैं, उनसे नारियल तोड़ते हैं। 
साल भर इसका फल होता रघद्दता है। गाड़ियों में बाद 
खेंचकर जल में लाते हैँ । जेल में इस का ऊपर 
का [छिलका फाड़ा जाता हे | नारियल का सुखाकर 
कोल्‍्ह में पीस कर तेल निकाला जाता दे। एक केदी पन्‍न्द्रह 
सेर तेल रोज़ निकालता था | अन्दर के सख्त दिलके सर 
हुके आदि बनाये जाते हैं | ऊँपर के नरम छिलके को कूट 
कर रेशे निकाले जाते हैं जिन से छोटा ओर बड़ी २ रस्खियां 
बनाई जाती हैँ, जो कि जहाज़ों के काम आती हैं, क्योंकि वे 
पानी में रददने से गलने के स्थान में उल्टी मज़बूत हो 
जाती हैं । कर 

दस्त वजे एक घंटा खाने के दिये बाहर जाना ड्वोता हे, 
झोर सायंकाल के समान स्लाना लाकर बांटा जाता दे। 
खाना खाकर फिर झन्द र झा अपने २ स्थान पर बेठ कर 
काम में छग जाना पड़ता है। दर वक्त वाडेर, पेटी अफसर, 
टेडील ऊपर फिरते रहते हैं । कया मजाब कि कोई बेठ जाये 
व बात ्ऊनत करे | जेलर व झसिस्टेस्ट जेलर भी दौरा लगा 
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कर काम को देखता दे | जब कोई कैदी काम पूरा कर खेता 


है और पेटी अफसर को तसल्ली हो जातो हे कि उसकी 
मुशक्कत पर पतराज़ न होगा तो उसे झपनी पुस्तक पढ़ने 
व विश्राम करने की अनुमति भी हो जाती है। इतने में 
मुरक्कत का समय आजाता है| यह जीवन है, जिस में कि 
जेल में दिन अठचारा महीना बे और झायु व्यतीत करनी 
पड़ती दे । इसमें कोई परिवतेन नहीं, परिवतेन के अन्दर 
जीवन का आनन्द हे, जो कि जेल में प्राप्त नहीं हो सकता, 
फ़िर भी जीवन का मोद्द मनुष्य को जीता रखता है, और 
मनुष्य इस प्रसन्नता से बिताना सीख लेता है। दूसरे दिन 
मेरा काम समाप्त हुआ एक भारतीय केदी मेरे पास आया 
झभोर कहने लगा “ क्‍यों साहव झाप कहां से तशरीफ लाये 
हैँ?” में इस प्रश्ष पर देरान सा हुआ ओर कहा, ऊि में 
तशरीफ तो नहीं लाया, मुफे तो जबदंस्ती बेड़ी हथकड़ी 
डालकर ले आए हे । 


, (१५) पोलीटीकल केदी । 


पुराने देसी जेलो में सज़ा के दिये इतना डी आवश्यक 
दे कि केदी को अन्दर बेद करके स्वतंत्रता छीन वी जावे। 
अड्ररेज़जी सरकार के जेलों में इस से बढ़कर एक झोर बात 
आवश्यक दे, के प्रत्येक केदी कुछ न कुछ काम करे । जेख 
का सुपरिन्टेन्डेन्ट जो कि मेडीकल् आदमी होता है, पत्येक 
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कैदी के शरीर और अपराध को देखकर उसके जिये काम 
नियत करता है| 


हो की 


जेल में कैदी के लिये अपना दुःख प्रगट करने झथवा 
प्रोटेस्ट करने के दो बड़े उपाय हैं, एक तो यड कि काम 
करने से! इन्कार ओर दूसरा खाना छोड़ देना | काम से 
इन्कार जेल में सब से बड़ा जुमे समका जाता है और जब 
कई आदमी मिल कर काम करने से इन्कार करदे तो चद्द 
स्टाइक हो जाता हे। 

हमारे दल के जेल में पहुंचने से पाद्देलि कई वषे-्स 
पोलीटिकल केदी वहां विद्यमान थे। बंगाल का माशिक 
टोला पड़ यंत्र के केदी वहां थे | महाराष्ट के सावरकर 
भाई भी वहां थे, पंजाब ओर यू० पी० के रूवराज्य झखबार 
के ऐडिटर जो कि एक की सज़ा के बाद दूसरा वहां जाता 
रहा, कई वहां रद चुके थे | परन्तु हमारे जाने से पहदििले 
भारतवषे की जेढों मे वापल्त कर दिये गये थे | यद्यपि किसी 
समय उनकी संख्या तीस चालीस के लगभग हो चुकी थी, 
परन्तु इस समय पुराने कैदियों की संख्या कोई दस के 
लगभग ही थी । हमारे वहां पह&चते ही कैदियों ने हमें उनके 
किस्से बता दिये कि किन २ उपायों से नेद गोपाल,ल्घाराम 
झोर राम हरि आदिक जेलर ओर सुपरिन्‍न्टेन्डेन्ट के साथ 
अपने झोर दूसरे केदियों के स्वतत्तवं के बिये लड़ते रहे। 
किस तरह उन्हों ने जेलके सब प्रकार के दगड और कष्ट 
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अपने ऊपर उठाएं ओर दूसरे कादयों के ऊपर अनुचित 
हुक्म व अत्याचार को रोकने का प्रेयस्न किया, किस तरह 
उनमें स्र सावरकर झोर दूसरे पोलीटिकल केदियों को 
कोए्डट पर त्रगा दिया गया ओर वे काम करते रहे । 

किस तरह महात्मा नन्‍्दगापाल पहला व्यक्ति था जिस्स 
ने काम से इन्कार करने का उपाय निकाला ओर इन लोगों 
न इकट्ठ होकर स्ट्राइक कर दिया, किस तरह एक बंगाली 
लड़का ' ननो गोपाल ” “लीन मास पय्थन्त” “इहगर स्टाइक 
पर रहा | उसने न खाना खाया और न कपड़ा पहना । 
कोठी के अदर नड्भगा भूमि पर पड़ा रद्दता था + उसके दुयेत्न 
शरीर में केचल देड्डियां दही रह गई | यद्द सब बातें ओर 
दूसरी छोटी २ कहानियां बह्मं के केदियों को जेल के 
इतिहास झथवा दन्त कथा के रूप में याद थीं। झोर इमारे 
साथ बोलने की मनाई दोने पर भी एक दो दिन के झन्दर 
दी हमें सब बातांका पता लग गया | जेब्न में हुक्‍मों की इतनी 
भरमार रहती दे कि प्रति दिन कई पिछले रद किये जाते हैं 
और नये जारी होते हैँ | केदी लोग केवल वही हुक्म मानते 
हैं जो कि ज़ोर से उन सर मनवाये जाते है | 

हमारे आने पर जेलर ने पेटी अफसरों >'र टंडीवों 
को हुकम दिया कि वे दमारी खास निगरानी करें। इमको 


न भझापस में ओर न दूसरों के साथ बात करने का अवघर 


पे 


दिया जाय, खाने की परेड में दसको एक दूसरे के बहुत 
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फासले पर बठाया जावे। हमारी कोठियां एक दूसरे स्खप 
दूर २ फासले पर हों, ओर इदइमारे पीछे खास झादमी 
लगाकर दमारी बातों को मालूम करने का खयाल रखें झोर 
सूचना देते रहें | जेलर ने हमें बताया कि जब इस जेल में 
किसी की शिकायत द्वोती है तो यहां का नियम यह होता दे 
कि उसे कसूर घार समझा जाता डे, जब तक कि वह अपने 
शापको वे कसूर सावबत न करे | इस अवस्था में हमारा 
शिकायतें पहुंचना कोई आधश्यय्ये की बात न थी, पहले दिन 
इमने काम किया, एक तरह से यद्द पदला दिन था जब कि 


श्र 


छ. 


मेंने बाहर अथवा जेल के अन्दर हाथ से इतना सख्त 
मेहनत का काम क्षिया था, वह काम दम से पूरा कद्दांदो 
सकता था, दहममे॑ से कदयों का काम थोड़ा था, तीन चार का 
तो तीसरे हिस्से से भी थोड़ा था; हम सबको उसी दिन 
जलर के सामने किया गया, जेलके नियमानुसार नये 
केदियों को पद्दले पन्द्रह दिन कोई रिपोर्ट न होती थी। 
परन्तु हमारे लिये खास हिदायत थी, इस बिंये टंडील के 
लिये सामने ले जाना आवश्यक था | बारी साइब ने धमकी 
देनी शुरू की । 

“बाबा, यह जेल दे | यह काला पानी की जेल है, 
यहां काम पूरा करना होगा ” । 

मेरे नामका एक झोर युवक हम में था, वह ढीला सा 
बेपरवाह स्तड़ा दो कर सुन रहा था| उसे बारी साहय बोदा 


कप 
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४ सीचे खड़े दो ” जमादार पास झागया, दाथ से खड़ा 
होना सिखाने लगा 'झच्छा आज ले जाओ, पद्दिला दिन 
हे” जलर ने हुक्म दिया और इम अपनी कोठड़ी में 


चापस झाए | 


जेल के खदा की मुरम्मत । 

दुसरे दिन इतवार था, इतवार सवेरे उठकर कपड़े 
घोकर सुखाने दोते हें | कपड़े सूखते दे झौर इधर केदी 
लोग अद्दात में घास आदिक उस्तराड़ कर सफाई करते दें। 
भइतवार को गजी पीने के लिये नहीं मिलती | दस बजे खाना 
खिला कर फिर सबको कोंठड़ियां म॑ बन्द कर दिया जाता 
है | सायकाल निकाल कर खाना खिल्लाया, फिर उसी प्रकार 
परेड में बेठाकर बंद कर दिया दूसरे दिन उठे | परमानन्द 
ने काम करने से इन्कार कर दिया। उसने कहा, मुक स्व 
यह काम न द्वोगा | टंडील उसे लेकर दफतर में जेलर के 
सामने ले गया | जेलर गुस्से स्तर बड़बड़ाने लछगा। परमानन्द 
ने वेसा ही उत्तर दिया। वह कर्सी से हाथ दिखाने के 
लिये उठने लगा, परमानन्द ने उसे घक्ता दिया। वह कुर्सी 
पर गिरा कुर्सी गिर गई, बह नीचे जा पड़ा | टंडील और 
जमादारा! ने परमानन्द को पीटा । उसका सिर फट गया। 
“तत्काल खुपारेन्टन्डेन्ट को टेलीफून किया गया “बार! साइब 
झुपारन्टेन्डेन्ट से बड़ा डरता था। उसने हुक्म दिया कि 
परमानन्द का खून घो दो, कोई निश्वान बाकी न रहे, ओर 


श्द्दप झाप बीती । 





झोर इसे एक कोटठड़ी में हवालात बन्द कर दो, जिसके अथे 
यह दे कि उसे काम करने के लिये कभी बाहर मत 
निकालो । द 

सुपरिन्टेन्डेन्ट मेजर मरे बड़ा भल्तामानस और सम 
दर्शी मनुष्य था। अपने काम ओर कत्तेव्य को पूरा करने में 
बहुत द्वी खल्त ओर नियमचद्ध था| दपने अपनी कोठड़ियों 
में दी सुना कि वद्द आते ही वारी साइब को गुस्से हुआ 
कि उसने झआाते ही क्यों छेड़ छाड़ शुरु करदी । सुपरिन्टन्डेन्ट 
झोर जेलर दोनों परमानन्द के पास गये + वह गुस्से में था 
खुपरिन्टेन्डन्ट ने उसे घमकी सी दी, जेल में मामूकी बात 

परन्तु परमानन्द को जब का नियम पहली बार ही 

मालूम हुआ था| उसने सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट को गुस्से में बेस्पे 
सख्त उत्तर दिये । 

परमानन्द को तीस बेत की सजा । 

सारे जेल मे शोर मच गया “बारी साहिब” पीटा 
गया । “ंडील आर पेटी अफसर चाहे देखने मे बारी स्लाहिब 
से डरते आर ठकुर खुहाती करते रद्दते थे, परन्तु सब उसके 
पीटे जाने पर दइंसते थे, ओर प्रसन्न थे । वद्द ऐसा निदेयी 
झोर ज़ालिम था कि हृदय में सारे दी खुखी थे | चार पांच 
दिन के पश्चात्‌ खुपरिन्टेन्डेन्ट ने मुकदमा किया और सब 
जलिके फाटक भ्रादि बन्द करा दिये ताके परमान्द को चेत 
छगाने की सज़ा दी जाय | उसे ३० बेत लगाये गये । उसने 
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सती तक न की | परन्तु इसकी खबर सुनते ही सबने स्ट्राइक 
कर दी | स्ट्राइक से जेलके अफसर घबरा जाते हैं। डर यह 
द्वोता दे कि दूसरे कैदियों पर असर द्ोगा और जल का 
प्रबन्ध चोपट हो जायगा।बारो साहिब ने सबथके पास 
फिरना शुरू किया ओर बड़ी नरम २ चापलूसी की बातें 
करनी शुरु की “यह उसका अपराध था, उसने ऐसा 
अनाचत काम किया, मेने बिलकुल कुछ न कहा था 
इत्यादि | 

इस बार तो सब काम करन पर राज़ी हो गय, परन्तु 
इस शत पर कि आगे जेल को ओर से ऐसी कोई सख्ती न 
हो | भला यह केसे हो सकता था । बारी साहब ऊपर से 
मीठा ओर ठंडा था, परन्तु उसके हृदय में विष भरा था 
ओर प्रतिकार की श्ा्ने से दग्ध हो रहा था | उसने हमारे 
पुराने केदियों में से एक दो गप्त रूप से अपने साथ मिला 
दिये ओर शतरझञ्ज की चाले चलनी शुरू करदीं । 

जलखाने में भी दलबंदियां । 

बाकी सालों की पूरी २ दिस्टी बड़ी लंबी है, उसका 
वणोन करना तो पाठकों का समय गंवाना दे, इतना ही बता 
देता पर्याप्त हे कि जेल में भी मुल्की दलबन्दियों की तरह 
भिन्न २ घिचारों के कई दल बन गए, जिनके स्वाथ: अलग २" 
होने से जेल में एक निराला ही संग्राम जारी रहा | इन सब 
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सालो की चाबी बारी साइहय के द्वार्थों में थी | उसका 
प्रयोजन केंचल एक था, कि जो नये पोलिटिकल केदी आए 
थे, जो कि समय कुसमय उसका अपमान शोर उद्दगडता 
करते थे झोर जिन्‍्हों ने मार पीट भी कर डाछी, उन पर 
जहां तक दो सके सख्ती करके अपने छृदय को ठंडा करे। 
इसके लिये एक तो पठान झोर मुसलमान बाडरों और 
पेटी अफसरों को हर वक्त उनके विरुद्ध भड़काता रद्दता 
था, ओर हिन्दु बाडरों और पेटी अफसरों को जिनकी 
संख्या बहुत थोड़ी थी, यूं ही घमकाता रद्ता था कि तुम 
इन लोगों को रियायत करते हा इनका मसुनासिब इन्तज़ाम 
में नहीं रखते | इसलिये वे डरके मारे मुसलमानों से बढ़कर 
सख्ती करत थ, ताकि किसो तरद्दट से साहब को प्रसन्न करें, 
परन्तु सख्ती वह स्वयं न कर सकता था, क्योंकि जेलका 
अधिकार सुपरेन्‍्टेन्डन्ट के द्ाथ में होता हे. झर सुप- 
रिन्टेन्डेन्ट पेसा था जो कि छोटी सर छोटी बात अपनी 
झाशा स करवाता था| खु॒परिन्टेन्डेन्ट स्वभाविकतया एक 
भत्रा मनुष्य था ओर वह यद्द भी जानता था कि जेबर 
शरारत ओर फरताद पर प्रसन्न रहता है| इसलिए बारी 
साहिब चाहता था कि किसी तरह सुपरिन्टेन्डेन्ट के 
विचार भी उस जैसे हो जांय | इसका केवत् एक हो उपाय 
था कि हम में से कोई मनुष्य इसी प्रकार का अथवा इस से 
भी सख्त झाक्रमण सुपरिन्रेन्डेन्ट पर कर दे, जिस से कि 
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उसे हम लोगों की शरारत का निज के तोर पर विश्वास 
हो जाय | | 

ऐसा आक्रमण कराने के लिए आवश्यक था कि दम 
में से कुछ आदमी उसके स्राथ हाँ जो कि सोच विचार कर 
किसी न किसी को इस उद्देश्य के त्षिण भड़काते रहे । जेल में 
सुख की इच्छा ओर स्ान का लालच दो बड़े बलवान शास्त्र 
होते इे, जिस से सब पकार की काय्य सिद्धि हो सकती हैं । 
जद्दां पर दोनों समय खुश्क उबली हुई हर २ की दाल और 
खूखी दो रोटियां, थोड़े स कच्चे पक्के चावल ओर घास के 
पत्तों ओर टहानियों की तरकारी ही खाने के दिए मिले, और 
बरसों तक इसमे कुछ अदल बदल न हो मनुष्य का मन किन 
किन चीज़ों के खाने पर दोड़ता है । यदि किसी अवस्था में 
चीली अगडे ओर मछली मिलने का अवसर निकल आप. 
तो इससे बढ़कर सुख संसार में दूसरा नज़र नहीं आता। 
इनकों पाने के लिए आदमी सब कुछ करने को तेयार हो 
जाता है| बारी सादिब को इन लालचों से एक पार्ट! मित्र 
गई । जो कि उसकी इच्छा $नुसार सब कुछ करने को तैयार 
थी | जिनको साथ ही यद्द भी लालच दिया गया कि इस्त 
ब्रकार की सेवा करने से उनकी रिहाई की कोई न कोई सूरत 
भी निकल झाएगी । यह लोग अपने अधिकार स्ाने के पदार्थों 
का जालच देकर अपनी प्रतिष्ठा को बचा सके, झोर यद्यपि 
कईरयों ने उनके पदार्थों को छूना तक पाप सममा, परन्तु. 
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साधारण लोगों में उनका प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहा, और 
वे उनको ऐसे काम करने पर उकसाते रद्दे और तेयार करते 
रहे । परन्तु उनका भेद कुछ आर ही था । 

कुछ आदमियों की एक पाटे थी, जो कि सचमुच अपने 
आाप को पीडित सममभते थे | उनके दिचार में पोलिटिकल 
केदी दोने के कारण उनके विशेष स्वत्त्व होने चादियें । उन 
को ख़ास खाना पहरावा होना चाहिए । दूसरे केदियों के 
समान नद्दों प्रत्युत उनके साथ विशेष व्यवद्दार होना चाहिए, 
परन्तु सब कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध द्वोता था । खाना 
डनको दूसरे कैदियों जेसा मिलता था, काम उनको वैसा ही 
करना पड़ता था, यद्यपि दूसरे केदी इस तरह के खाने और 
काम करने के अभ्यास्ी घर स द्वी होते थे | उनके लिए ऐसा 
दराड न था जैसा कि इन पोलिटिकल केदियों के लिए जिन 
की लोफकिक स्थिति उनसे कंदें। अच्छी थी | साधारण लोगों 
की सोसायटी बाहर भी इस्छी प्रकार के आदमियों के साथ 
हुआ करती थी, इन सब बातों के द्ोते हुए भी खूनी ओर 
कातिल वाडर ओर पेटी अफसर बनकर पोलिटिकब्य कैदियों 
पर शासन करते ओर उनको प्रबन्ध के अन्दर रखते थे | इस्सर 
पार्शो के आदमी जेल में भी वेसी ही ऐजिटेशन करके अपने 
स्वत्त्व प्राप्त करना चाइते थे जेसा कि वद् देश में किया करते 
थे। उनका विचार झोर जोश जेल भें आकर भी ज्यों का त्यों 
था, इस द्विए यह छोग स्ट्राइक झादि के अनुकूक्ष णे। इन में 
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सिकर उजक+ून%+ न, 


से कई ऐसे थे जिन्द्दोंन जेलका खाना खाने से इनक्वार कर 
दिया और हंगर स्ट्राइक में रह कर अपने प्राण दे दिए, ऐसा 
एक हुश्यारपुर ज़िंले का एक गाओं का रहने वाला रामरखा 
चाल्ली था जो थिंघाई से पकड़ा गया था, प्ृथ्वीसिंद पांच मास 
पय्थन्त हंगर स्ट्राइक पर रहा, उसका वज़न एक सौ पचास 
पोण्ड सत्र नववे पॉणएड तक आा गया, ओर फिर सब ने डसे 
खाना खाने पर बाध्य किया ओर उसने स्वीकार कर लिया । 
उनमें से लिख साहिबा को खास शिकायत यद्दध थी कि उनके 


कि 


केस घोने के लिए सायन आदिक कुछ न मिलता था, घार्मेक 


० [4 


हाष्टि स्र सिकुखों पर यह बड़ा अत्याचार था | 


जेल में षड़्यंत्र । 

इसके अतिरिक्त बाकी पार्टी थी, जो कि सुनकर कद्दना 
मानने पर तेयार हो जाते थे। उनके पेटी अफसरों से प्राय: 
कगड़े हो जाते थे । जेलर व असिस्‍स्टेन्ट जेलर से 
फूसाद हो जाता था, वे जब देखते थे कि हिन्दु 
* अथवा बरमी बच्चों पर शनुचित कठारता की जाती है, उन 
पर दबाव डाल कर तड़ किया जाता है अथवा उनका घमे 
भ्रष्ट किया जाता है तो वे ऐली दरकत को देख न सकते थे, 
आर तुरन्त रोकने के लिए दखब देते थे ओर लम्बा कगड़ा 
खड़ा दो जाता था | इन लोगों को एऋ पादा को दलाल झपात 
करती थी, क्योंकि यद समझते थे कि हम देश के काम के 
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दिए जेल में झाए है झोर यहां श्राकर दूसरे कैदियों के बिए 
काम करना हमारा ऐसा ही कच्तेव्य दे जैसा देश में रद्द कर 
देश के लिए काम करना | उनको बारी साहिब ओर उसके 
कारिदों से बहुत दी घृणा थी, और उसे देखकर न वे उसके 
झागे उठता चाहते थ ओर न आदर से बात करना चाइते 
थे जिस से वद्द सदेव जलता रहता था । दूसरी रखूख़ वाली 
पाटो भी यही सल्लाद्द देती थी कि जेल अफसरों को तड़र रख 
कर ही हम अपना स्वाय सिद्ध कर सकेंगे । 

कुछ महीने बीत गये, फिर स्ट्राइक शुरू दो गई ओर” 
ध्मन्त में उन्होंने गुप्त रूप सर यद्द तज़बीज़ फेलाई कि जेब में 
एक छुरी बनवाई जावे, और उससे सुपरिन्टेन्डेन्ट पर आ- 
क्रमण किया जाबे | यद्द तजवीज्ञ पक्की दोती रह्दी । भें इन 
याटियों में किसी में सम्मिलित न था। वहां काई अक्ू की 
बात खुनना न चाद्यता था। मेने इस क्रान्तिकारी लोगों की 
प्रकति की समझ कर यद्द परिणाम निकाला के इनमें स 
प्रत्यक मनुष्य अपने आप की बाकी सबसे बुद्धि मान्‌ सम कता 
शक । इन लोगों को किसी पेसी बात पर निश्चय दिलानाजों 
उनकी प्रकृति के विरुद्ध हो, असम्भव सा था | एक झादमी 
यूदी किसी से लड़ पड़ता था ओर बाकी सब उसकी सद्दा- 
यता में स्ट्राइक करना झपना कत्तव्य समभते थे। में इसके 
अथे यद समभता था कि हम में से जो सबसे अधिक करोर्घी 


दो व बड़ाका हो, इम सब को उसके पीछे चलना चाहिए ४ 
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जिस गे में चाहे वद्द सबको गिरा दे । जेल में प्रतिदिन 
लड़ाई करने के सकड़ों श्रवसर निकल आते हैं। मेने अपने 
साथियों पर यद्द बात प्रगट करदी कि में उनके साथ उस्त 
अवस्था में रह सकता था, यदि वे मेरा सम्मति को कुछ सू लय 
वान्‌ समर्के | यदि उनमें स हर एक के पीछे चलना अ| वश्यक 
था तों में उनके खाथ न चछ सकता था | परिणाम यद्द हुआ 
कि में एक दशेक के रूप में उनसे अलहदा रहता था, ओऔर 
, देखता था कि बे क्‍या करते हैं, मेरी सम्मति जब कोई पूछता 
था बला दता था । 

जेल में काग़ज़ का टुकड़ा व पिंसल्ल रखना वड़ा ज॒मे है 
जैसा कि पेंस रख कर जूआ खलना, परन्तु जल के केदी सब 
कानूनों को तोड़ना ही कक्तव्य समभते हैँ । इसलिए जैसे 
साधारण कृदी गल के अन्दर पेल छुपा कर जूआ खेला 
करते थ, पोलिटिकिल केदियों में चिट्ठियों के भेजन का बड़ा 
रिवाज़ था | वाडर लोग ह, दक अद्वाते सर दूसर अइद्वाते में 
चिट्टियां क्ष जाते थे । कई सिक्ख बाडर यह चिटद्ठियां ले जाते 
हुए मुखबरी होकर पकड़े गए ओर वाडरी स हटा कर फिर 
मुशकती कृद्दी बनाए गए | एक दिन एक बाडर एक रुका एक 
“भाई जी” को देने के लिये आया | एक कदो स॒ उसने ऋटटा 
कि यह रूक्का “भाई जी” को ददो | वद्द कृदो मुके भाई जी 
सममभतया था। वह फट उसने मुझे द दिया । उसमे किसी 
चीज़ के आदर से मंगाने का व जेल में बनवाने का ज़िक्र था। 
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में हेरान हो गया। मेने उस वाडर को बुल्लयथा कर पूछा । 
उसने सब कुछ कद्द खुनाया कि किस तरद्द दमारे झादमियों 
में छुरि बतवा कर झाक्रमण करने की तजवीज़ चलत्न रही थी। 
झोर किस तरह यद्द सब बात न केवल वचारी साहिब को 
मालूम थी प्रत्युत वच्दी सब कुछ करा रद्दा था । मेने अपने 
सब झादमियों को बतलाया कि यह एक घोखे का जाल है । 
उन्होंने यह खुता ओर उनमें से एक दो ने तहरीक चलाने 
चाले को गालियां झर पहले उसे मार डालने की घमकी दीऊ 
दूसरे दिन हम सब लोगों के अहातों की बदली हो गई। 
यह बदली यू भी हर तीसरे चोये महीने डुआ करती थी। 
बदली दो गई, परन्तु जो जोश फेलाया गया, कम न छुआ । 
सुपरिन्देन्डेन्ट प्रत्यक्ष मास में एक इतवार प्रातःझाल 
रस्घर्य सब केदियों का वज़न किया करता था। वज़न करते 
समय “भाई चतरासद" ने उस्ट, पर खाली द्वाथ आक्रमण 
कर दिया और गदत को पकड़ने की कोशिश की । सुपरिन्टेन- 
डैन्‍्ट कुर्सी सर गिर गया ' भाई चतर्राधद्द को झफसरों ओर 
चारों ने बहुत मारा पीटा । खुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसे लोगों से 
छुड़ा दिया । जेलर फाटक में था । जब उसने खुना, एक वार 
तो मन में देसा ओर प्रसन्न हुआ कि उसकी तज़वीज फल 
ले दी आई। है 
आतरसिंद को तो कोठड़ी के दरवाज़े ओर बारी में 
यारीक जाक्ी लगवाकर दिन रात के लिए झन्दर बन्द कर 
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दिया गया, झोर भविष्य के द्विए सुपरिन्टेन्डेन्ट के सामने 
बारी साहिब की बात की अधिक प्रतीत होने छगी। यह 
स्वाभाविक था कि सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट का चित्त भीअधिक कठोर 
हो जाय | जब अपने पर दुख आ॥ा पड़े तो झादमी रवेय्या 
बदल जाया करता है, और साथ ही इस फसाद की जड़ 
सावरकर भाइयों को बता दिया गया, ओर यद्द ल्वांझन 
लगाया गया कि वे हमेशा जेल में अशानन्‍त फैला कर प्रसन्न 
हीते थे । 

बारी का दाझो चल गया । उसके पतक्चषपाती खुख में हो 
गए | उसके विरोधियों पर विशेष दृष्टि रखी गई । बाकी के 
“ बम केस वाले ” अधिक सख्ती के दिन व्यतीत 
करने लगे | अधिक सख्ती होने पर वे झधिक बिगड़त थे । 
सुपरिन्टेन्डेन्ट के आने पर खड़े न द्वोते थे। उन्हें कोठड़ी में 
बन्द किया जाता था | इथकड़ियां लगा कर ऊंचा बान्ध दिया 
जाता था, ताकि खड़े रद्दे | पाश्यों में बड़ियां डाल दी जाती 
थीं। कई बार स्ट्राइक हुईं, खाने छोड़े गए, पेशियां हुंई, सज्ञाएं 
मिली, इसी तरद्द पर चलता गया, जब कि साल बीत गए 
झोर बारी साहिब का काल उसे सदा के लिए छुट्टी पर 
ले गया । 

सुपरिन्टेन्डन्ट छुट्टी लेकर चला गया, बारी साहिब मर 
गया । जेल्न से कई झादमी छोड़े गए | नए जेल अफसर झोर. 
झुपरिन्टेन्डेन्ट आग झोर नहे पालिसी का आरम्भ: हुआ । 
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झोर सब कुछ सहारा जा सकता था, परन्तु एक बात 
जो कि दसभ लोगों के लिये असहय थी, वह प्रति चण 
झपमान का डर था | इसके सामने खाने की खराबी शोर 
पाबंदियां तुच्छ थीं। मुझे अपनी पोज़ीशन की दिक्कत जेल 
में अजीब सी मालूम हुई | एक ओर तो द्रोद्द था झौर 
दुसरी ओर सूखता में यह साचता रहता था कि इन दोनों 
में से कौनसी वस्तु बुरी है, आर अन्त तक मुझे इसका 
उत्तर नहीं मालूम हुआ | जहां तक में देख सकता हूं, भुफे 
दोनों दी एक से बुरे भयानक देख पड़ते हे | एक तो हृदय 
का दोष है ओर दुसरे मस्तिष्क का | मस्तिष्क का दोष हम 
सोच सममभ कर ज्ञमा करने पर तय्यार हो जाते है । और 
हृदय का दोष अथात्‌ स्वाथ वश होकर अपनों को धोखा 
देना क्षमा के योग्य नहीं देख पड़ता | ऐसे सूखे मनुष्य भी 
थे जो कि मेरी उपन्षा को कायरता कह कर मुझे बुरा भला 
कहते थे । ययपि मुझ यद्द सभक न आती थी कि जो मनुष्य 
कए् की सद्ष स्वीकार करता था वचद्द अधिक दल्वेर था 
अथवा थे आधिक दल्वेर थे जो कि अच्छा खाने का अधिकार 
पाने के लिये यू ही अपने आपके दुबधा में डालते थे । जो दी 
मेरा विचार कायरता और दलेरी के सम्बन्ध में इन से नहीं 
मिलता था | यदि मेरा स्वभाव और मस्तिष्क इस्स 
प्रकार का वना होता ओर में उनकी चेष्टाओं में शुरू से दी 
सश्मित्तित द्ोता, में इतना कद्द सकता हं कि नासममियों 
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के द्ोते हुए भी मेरे लिए यह सम्भव था कि में उनसे प्यार 
कर सकूं, चादे मेरे मन में उनके लिए झादर द्ोना असम्भव 
था। उनके साथ रह कर गुज़ारा करना बड़ी कठिन सी बात 
है । उन कमीने आदमियों के साथ जिनसे आदमी छूर्मा 
करता है, यदि उनका मन अच्छा हो जाय तो गुज़ारा हो 
सकता दर । 


१६८दूसरे केदी । 
दि कल मिल 
छूटे हुए बदमाशों के अन्दर । 

जिन केदियों के अन्दर हमें रहना पड़ा, वे किस तरद्द 
के थे ? 

भारतवर्ष की सोसाइटी प्रलिक गुणा के लिहाज़ से 
सेखार की समस्त जातियों सर पीछे हैं। उस सोसाइटी म 
बहुत पतित आदमी दरशिद्ठत होकर जेल में जाते हें | इन 
ऋदिया मे अधिक बुरे होते है, थे काले पानी में निर्वासित 
किए जाते हैं | काल्नपानी में जाकर अच्छे चलन वाले केदी 
बाहर टापुओं में थाड़ीसी स्वतन्त्रता रखते हुए आयु व्यतीत 
करते है, ओर जो उनमें अधिक बदमाश द्वोते हैं वे दगड 
पाकर फिर जेलम आते दे | इसलिए वदमायी की छलनी में 
छूने हुए सब से मोटी बदमाशी वाले आदर्मियों के अन्दर दम 
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रहा करते थे | भारतवर्ष की बदमाशी का सत यहद्द था, जो 
कि हमारे इदे गिदे था, यद्यपि इन लोगों में से छांट दोकर 
बड़े बदइमारा पएक्र खास लाइन में रख जाते थे, इन बदमाशों 
की विशेषता यह थी, कि वे दिन भर आपस में गालियां देते 
रहते थे, दूसरों के साथ ज़रा सी बात पर गुस्से हो जाते थे, 
ओर लड़ने पर उतर आते थ | जहां घात पाते दूसरों का. 
कपड़ा वतन चुरा लत थे, अकली कोठड़ी में पढ़े हुए दिन 
रात आपस में जूआ खेलते रहते थे । 

इनको दो पेले दो, किसी को गालो दिला लो, किछी 
के साथ लड़ाई करा लो । 

क्यों बाबू ? अगरज चले जायेंगे । 

जब के प्रत्यक केदी की प्रति जेल की पाबन्दियों और 
दुषल्तो के कारण स्वभावत:ः जेल अफुलरों ओर गवनमिंट के 
विरुद्ध थी | वे दुखा होते थे, उनका क्रोध दुख देन वालों के 
विरुद्ध होता था। वे लोग पालिटिकल कदियों का आदर 
करते है, उनस सहानुभूति रखते दे | वे समभते हें, कि इन 
लागों ने कुछ सरकार के विरुद्द काय्पेबाही की दे, ओर यदि" 
इनके साथी कुछ काय्यवाही करेंग, ता कदाचित्‌ सरकार के 
बदल जाने से उनको स्वतन्त्रता का भी अवसर निकल 
झाएगा। वे सदेव यही चाहते रहते है सरक्लार के चज्ञ जाने 
से ही उनके छटने की आशा हे, अन्यथा कालेपाना में सर देखे 
बदमाशों के छटने को कोई शुजाइश नहों । इसलिए वे जल्‍दी 
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विश्वास कर छेते हैं, कि गवर्नमिंट चल्नली जाएगी । मनुष्य 
जा इच्छा करता है, उछ पर शांघ्र [वश्दास कर बता हू । 
जितना समय युद्ध होता रहा, जेल के केद। रात को भूटठीं 
ख़बरें बनाते थे और सवेरे उठरर उन्हें फेलाते थे कि जमेन 
आया, ओर अब थोड़े दिन बार्की हैं । एक बूढ़ा बरमा निवासी 
जो कि३० दर्ष से झआधिक केद काट चुका था, बड़ी सजिन्दगी से 
मेरे पास झाया ओर पूछने लगा “क्यों बापू ? यह सच हं, 
अड्भगरेज़ चल जाय॑ंगे? 

मेंने कहा, तुम ही बताझो, वह कद्दने लगा, “यद्द सब 
केदी भूठ बनाते हे, क्योंकि ३० वे हो गए, जब में यहां आया 
था, तबभी यह कहते थे कि अब अद्रेज़ जाने वाले हैं” इसी 
भरोसे पर जन्म भर के केदी अपने दिन फाटते हैं। उन लोगों 
को केदी बहुत पसेइ करते थे, जा फकूठ गयोड़ खुना देते थे, 
बस घवबराओ नहीं, थोड़े दिन बाकों हे सच बोलना पेसा 
बुरा है कि केई बोलना हो नहीं चाइता ! 


इन केदियों की प्रकृति । 


परन्तु यह लं,ग किस तरद्द के आदमी होते हे, जिन्हों 
की छोटी सी बात पर कद होकर दूखरे आदमी को कृत्ल 
कर डाल । थोड़े से लालच में झाकर दूसरों को लूट लिया, 
उनके बच्चा का कत्ल कर दिया | थाड़ोसी अफोम व तमाखु 
के लालच में जज भें जो चाहो करा लो | इन लोगों की प्रकृति 
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में ही नहीं होता कि दूसरों के खुख दुख का कोई लिहाज़ 
रखें | वे तो अपनी दी दृष्टि सर प्रत्यक वस्तु को देखते हैं । 
उनको जेलर कष्ट देता है, वह नष्ट द्वो जाना चाहिए। वह 
उनको सुख देता है, उस जैसा काई भला मनुष्य नहीं । उन 
का निजका दुख सुख उनकी मलाई झोर बुराई को कसोटी 
है । उनकी निजकी इच्छा काम को अच्छा व बुरा बनाती हे, 
ऐसे लोगों में दशा की भत्नाई अथवा दूसरों का प्रेम क॑से दो 
सकता है | दुसरों की भलाई में अपने आप को कष्ट द्वोता है, 
वे स्वयं कष्ट उठा कर दूसरों का भत्रा क्‍यों करेंगे * ऐसे लोग 
भी देश की स्वतन्त्रता की बात कर सकते थे, क्यांक्र उनकी 
अवस्थ ऐसी थी, जिसमें थे सरकार के शत्र ही हो सकते 
थे | हमारे आदमी उन लोगा की वातों मं आकर उनका देश 
भक्ति का उपदरा करने लग जाते थे, कित्नी भूल थी ! जलर 
उनसे भेद लेना चाहता था, ज्यों ही उन्हें थाड़ा खुख दिया 
वे हेसऋर बात कर दी, वह सब बात उसको बता देते थे, 
थाड़ासा सुख मिलने पर उनको प्रकृति का रा बदल जाता था। 


उन में स्र काई भी अच्छा मनुष्य नहीं था, यह कद्दना 
भी ठीक न था | कुछ एस अभाग आदमी भी थे, जिनके 
विरुद्ध पोलिस ने यू हो कूठ सबूत बनाये ओर व दणिडत 
होकर वहां भेज गए | झथवा सम्भव है अनजान में व जोश 
में आकर उनसे काइ हत्या हो गइ होगी, जिसका फल उन्हें 


आाप खीती । _ १८३ 





झायुमर भुगतना पड़ा | कई ऐसे नवयुवक बालक थे जिनसे 
खेल कूद में कत्ल हो गया । 
बम्बई प्रांत के दो तीन लड़के हमारे सामने आये, जो कि 
जड़ल में गोरूु चरा रहे थे अदालत बना कर पक उनमें जज 
बन गया ओर दो सिपाही बने | एक साथी के ऊपर कोई 
'दोष लगा कर अदाखत में पेश फिया। उसने फांघी का हुक्म 
दिया । सिपाहियों ने उसके गले में रस्सी डालकर उस्से मेंस 
पर चढ़ा कर उक्त की शाखा से बान्ध दिया ओर भश्त को 
नीचे से हांक दिया | जब वद्द लटकने लगातो आप भाग गए, 
पेले २ मामलों में वहां गए हुए कई ऐसे आदमी थे, जिनकी 
भलमंसादइत का नप्तुना बाहर सोसाइटी मं नहीं मिल सकता | 
जेल के जीवन में खास चीज । 
इन केदियों के जीवन में एक चीज़ ६, जिसका ज़िऋ 
करना अत्यावश्यक है, ओर वद तमारखु है, जिसे जेल में 
“४ सूखा कहा जाता दे | यह तमारु सूर्खी पत्तियों के रूप 
में जेल में लजाया जाता है | मुल्क के जेलों में लेजाने वाले 
सरकारी कर्मचारी होत हैं, और एऐंडेमान मे वार्डर और 
पेंटी अफसर आदिक होते है । इसका जलके झन्दर लजाना 
जेलके नियम के विरुद्ध है, ओर इसके लजाने वाले जब 
तलाशी होकर पकड़े जाते हैं, तो वे ट्रट जाते दें, उन्हें 
कष्ट दिया जाता है | परन्तु सूख का अन्दर जाना रुक नहीं 


श्पड जाप बीती । 





सकता, फक्यांकि लाने बालों को इसमें खासी आमदनी होती 
है। दो पेसे का लाकर अन्दर पक आने पर बेचते है| जेल 
में भाय: सब के सब केदी इसे मुंह में रख कर चबाते हैं। 
जो न भी खाने वाले हा, दूसरों की संगत से वे लोग भी 
झट ही खाने लग जाते है | जेल की सोसायटी में सूखे की 
पत्ती नकदी का काम देती है।इस से आदमी दूसरों से 
काम कराके आप सुख स बेठ सकता है ओर तय्यार हुई 
मुशक्ृत खरीद लेता दे । इससे रोटी खरीद लेता है । वहां 
जेल म॑ अटठवारे में पक आधघ यार सब को दही लता दै।, 
जिनका वज़न बहुत थोड़ा हो अथवा बहुत बीमार रह चुके 
हों, उनको थोड़ा दूध मित्षता हे । सूखा देकर आदमी दही 
दूध खराद सकता है | जेल मे जिसके पास अधिक सूखा 
हो भथवा जा अधिक मगव। सके, बड़ा घनाड्य समभा 
जाता है। सूखे का व्यापार होता है, इसके कई व्यापारी 
द्ोते हैं, जो कई बार पकड़े जाते हें, दण्ड पाते हैं, पर अपनी 
दुकान चलाये रखते ६ | अहाते के अन्दर भूभि में व कोठड़ी 
के फश के अन्दर अपवा दीवारों में पात्तियां रखने का स्थान 
बनाया द्ोता हे | सूखा खाना जेल में बड़ा ऐश्वय्ये भोगना 
समझा जाता है। बहुत से पेसे आदमी होते हैं जो अफाम 
मंगाकर खाते हैं, परन्तु इस पर बहुत रुपया खचे होता है 
आर यह बड़ा जुर्म गिना जाता है । 


बाप बीती । 
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' जूआ खेलना, सूखा चबाना, यदमाशी की बालें करना, 
अपन किस्से अथवा दूसरे पुराने किस्से एक दुसरे से 
बताता, बहुत गाना झोर धार्मिक पुस्तकें पढ़ना केदियों का 
बचा हुआ समय गुज़ारन के तरीके हैं। जेल की सबसे 
बड़ी आचार सम्बन्धी बुराई स्वभाव विरुद्ध जुमे है।जो 
लोग जेल में जात हैं, जलों से बाहर भी वह बड़ी भारी 
बदमाशी करते वाले होते ह | जलें के झनन्‍दर जाकर उनझा 
परहेज स रहना असस्भव सा है, इसलिये जेलों में यद्द 
बुशाई बहुत पाई जाती है | काले पानी में इसका विशेष 
कारण यह हू कि वहां भिन्न प्रदेशों से लागां का ब्ाया 
जाला है | जिनमे स॒ कई कठोर चित्त ओर स्वभाव स ही 
बदमाश होते है! जो लोग सीमा प्रदेश से अथवा पञ्ञाब से 
जाते हैं, यह प्रायः इस प्रकार का बहुत बदमाशी करते है । 
यू? पी० बस्बरई ओर मद्रास की ओर के लॉग प्रायः कोमल 
प्रकृति के होते ६, उनमें से जो छोटी आयु के होते इं, उनको 
डराकर नई जगह में काम की सख्ती दिखा कर ओर सूखे 
का लालच दकर बिगाड़ना बहुत साधारण बात हे। 

बरमा देश स वहुत से केदी वद्दां लाए जाते दे । उन 
के आदमो तो बड़े शआरायु तक डाढ़ी मुंछ न दाने के 
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(र क्योंकि चद्द बोली नहीं समभकते, उनके अफसर काम 
लेने वाले कैदी वार्डर ओर पेटी अफसर बलयान जातियों 
से होते हैं, उन्हें तंग करके जददी बिगाड़ देते हैं। पशञ्चाब 
मद्रास और बम्बई से भली जातियों के लोग कोई २ देखने में 
आते हैं, परन्तु यू० पी० की ऊंची जातियां ब्राह्मण झर 
ठाकुर भी अगिशत संख्या में डाकों के ज्ञुम मे काले पानी 
जाते हैं । इन आही डाकाी के अन्दर बहुत स लड़के होते हैं, 
जिनका केवल आचार ही बुरा नही। होता, प्रत्युत कइयोां को 
घम से भी श्रष्ट कर दिया जाता दै | यह बुराई यद्यपि देख 
भी जेलों म॑ पाई जाती है, परन्तु भिन्न २ जातियों और 
प्रदेश के अपराधियों को एक्र ठोर एकड्डा करन से इसके 
अवसर बहुत बढ़ जाते ह | ओर क्योंकि काले पानी में जेल 
से बाहर बहुत से आदामियों को स्वतंत्नना भी होती है, 
बलवानों की स्वतंत्रता निवबला को सताना हें, इसलिए मेरा 
विचार ह | कि ऐस्प अपराधिया को स्वततता में रखना ही 
अपराधों को बढ़ाना दे । 

रात क। स्वोत समय कोइ ऊदी अपना किस्सा दूसरे 

को खुनाता दे, कि मेंन यूं किया, यूं किया, इत्यादि कोई 

पुरानी अलफ लेला की क॒द्दार्नी ले वंठता हैं, परन्तु इनके 

साथ ही कई झनेक तरद्द के गीत व बेत गाक्र अपना दिल 

वहलाते हैं | में चाहता हू कि एक दो बेत नमूले के तौर पर 
शक, जि जला वि 


पलिख दूं। कइयों में स्र एक पश्चाबी कथि गोंदरा के बनाए 
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छाम--लखां करोड़ां दे शाह देखे 

न म्ुसाफुरां कोइ उधार देंदा । 

दिन राप्त जिन्‍्हां दे कूच डेरे, 

न कोई उन्हां दी थाई इतबार देंदा । 

भोर बंहदे गुलां दी वाशनां ते, 

न कोई सप्पां दे मुँह ते प्यार देंदा। 
गोंहरा सबे सलूक ज्यूंदियां दे, 

मोयां गयां नूं हर का३ जिसार देंदा। 

जीम--ज्यूंदियां काहनू मारना एं, 

जेकर मोयां ने नहीं तूं जुआन जोगा । 

घर आए सवाली नूं क्‍यों घूरना एं, 

हत्थी खेर जे नहीं तूं पान जोगा | 

मिले दिलां ने काहने वछोड़ना एं, 

जकर विछाड़ियां ने नहीं मिलान जोगा। 

गोहरा बदियां नू रख तूं बंद खाने, 

जेकर नेकियां नहीं तूं कमान जोगा । 
जेलखाने में पुस्तकें । 


कोई २ ऐसे केदी भी थे जिनको धर्म पुस्तक से बड़ा 
प्रेम था, और वह कुछ रद्ा' सद्दा समय पढ़ाई में द्वगाया 
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करते थे | जखों में पुस्तकें रखने की इजाज़त द्दोती हे । जितने 
पोलीटिऋल केदी थे, उन सब की पुस्तकें एक अबव्मारी में 
रखी रहती थीं, ओर वह प्रत्येक रविवार को अपनी पुस्तक 
दूसरे से बदल सकते थे, अठवारे में एक दिन सब जेलके 
कैदियों को परेड होती थी, जिस मे बिस्तरा कपड़े और 
बतेन झागे रखकर झोर टिकट हाथ में पकड़ कर खड़ा होना 
होता था, खुपरिन्टेन्डेन्ट हर एक के सामने से गुज़रता था 
जिस किलती को कुछ कहना होता था, वद्द हाथ उठाताथा , 
झोर सुपरिन्टैन्डेन्ट टहर कर उसकी फारियाद खुनता था, 
झऔर उसका उत्तर दे देता था । प्रत्येक केदी का टिकट 
उसका साटिफिकेट द्वोता हे, जिस पर उसके सब चाल 
चलन ओर पेशी की सूचि लिखी होती दे । इसे हदिस्टी शीट 
भी कद्दते है । 
जेल में जी बहलावे की सामग्री । 

जल म॑ रद्द कर जी बहलाव की एक द्वी सामग्री रद्द 
जाती हैं, ओर वह नये चाल्लान का झ्ञाना होता हे जो कि 
महाराजा जहाज़ कलकत्ता मद्रास व रंगून सत्र लाता है। 
कल्बकत्ते से उत्तरी भारत के देश निकाले के केदी पाते है 
जिनकी संख्या प्रायः एक सो के लगभग होती दे । इनके 
साथ कुछ रूच्रियां भी द्ोती हैं। मद्रास से पश्चिमी ओर 
दक्षिण भारत के झोर रंगून से बरमा केदी । श्राश्चय्य जनक 
बात हे, एरन्तु दे सच्छोी कि, ज़ब नये चाल्वान में से कोई जान 
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पहचान का निकल आता है, तो मिलने वाले कैदी को दस्त 
से विशेष आनन्द प्राप्त द्ोता हे । एक तो इसलिये कि वह 
उसके पिछले दालात की खबर देता डे झथवा यह ये 
समामभिये कि यह मनुष्य का स्वभाव है कि किसी सम्बन्धी 
को मिलकर मनुष्य का मन प्रसत्न होता थे | जो लोग 
साधारगणा हत्या के अभियोग में आते हैं उनको जेल मे बहुत 
कम रखा जाता है | उनके दरड को अवाये केवल दीख वे 
>खसमसकी जाती है | जिनका जुम डाका ओर काल होता दे 
उनकी अवाये पश्चीस वर्ष होती है, घिष देते वाले अथवा 
आग लगाकर हत्या करने वाले बहुत बुरे समझे जाते हैं, 
उनके दण्ड की अवधि तीस व पेंतीस वर्ष होती हे। सादे 
कत्ल बालों भे से यादि कोई उदू पढ़ना लिखना जानता दो 
उसकी बहुघा मुन्शी के काम पर आवश्यकता रहती है, ओर 
उसे सख्त काम नद्दी करना पड़ता । 
बहुत से कैदी चोरी और टग्गी के पशे वाले होते ह। 
इन लोगों ने पांच २ सात २ बार पहले जेल शझाटा होता है। 
जेब इनका घर द्ोता है, इसके दिना उनका जी नहों लगता, 
शोड़ो देर के लिये बाहर निकलते हें, फिर चोरी करते हैं 
ओर अन्दर झाजाते है। ऐसे कई देख हे, जो कि काले पानी 
से छूट कर गप, रास्ते में हों चोरी को आर वापस झागये । 


१२० .. आप बीती । 





केदियों के लिये स्कूल । 
त्रयां जितनी जाती हैं, उनका मामला प्राय: अपने 
पति को विष देने का सा होता ह | वे एक अलग जेल में 
रहती दे, जिसे रंडी बाक कहा जाता हैं | पेटी अफसरनी 
टंडेलनी आादिक बनाई जाती दे । उन्द भी काम करना 
पड़ता हे | तीन बर्ष के पश्चात्‌ यदि वह किसी केदी को 
पसंद कर, जिसने दस व कंद काट ली द्वो तों उनकी 
इजाज़त लेकर ब्याह हो सकता हैं, आर यू भी दस वे 
केद काट लेने के पश्चात्‌ यादि कोई सजा व बदचलनी उसके 
विरुद्ध न हो तो उसे स्वतंत्र किया जाता दे। वद्द अपना 
शेष समय खेती करके अथवा गो बकरी रख कर दूध बेच 
कर मित व्यय सत्र बहुतेरा रूपय। बचा सकता है । इन स्वतंत्र 
लोगों की संख्या बहुन नहीं होती, परन्तु फिर भी उनको 
अलहदा छोटी २ बर्तयां हैं, काले पानी की भाषा हिन्दो- 
स्तानी है, जो कि बरमा मद्रास बम्बर आदि प्रदेशों के लोग, 
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जददी साख लेते हें । 
कैदी लोगों के ऑर दूसरे उनकी सन्‍तान के बच्चों के 
लिए इत्नाडीन में एक ऐंग्लोबर्नकुलर मिडिल स्कूल है, जहां 
डेढ़ दो सो लड़के पढ़ते हैं । यहां के पढ़े हुए वह्नां के दफतरों 
में थोड़ी तलवों पर काम करते हैं । इन स्वतंत्र स्त्रियों का 
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आचार इतनी बड़े! कशियों क्री संस्या में रहने से अच्छा 


आप बीती । श्र 





धोकर मककन्‍> याद. 


नहीं रद सक्ता | इन लोगों की खुराक चाघल दोती है। 
झाटा की यदि किसी को आधश्यकता हो तो केवल कम- 
सरीट से विशेष आज्ञा से मिल सकता है । सारी वस्ती के 
जल्िये खाद्य सामग्री जहाज दी लेजाता है, सरकारी भंडार 
में जमा रहता है, वहां स्ल ही दुकानदार लोग भीं खरीद 
करते हैं । 





१५-जेल का प्रयोजन । 


भव है. ७० अल 

जेलस्वाना ने है :-- 
जेल पक निराली सूष्टि है । इसका अनुमान साधारण 
लोग कभी लगा द्वी नद्ीं सकते | मेने भी अन्दर जाने स्त 
पहले जेल का नाम ईह। खुना था, पुस्सकों में पढ़ा भी होगा, 
जेल के दरड पर विचार किय। होगा, परन्तु इस पतक्ष से 
कि जेले आवागमन के नियम के अनुसार जीवात्मा को क्षुद्र 
योनियों अ्र्षोत्‌ पशुझों ओर बच्चो के अन्दर डालकर इस्सर 
जीवकों विशेष बन्धन में रखा जाता है, ताके इस से विशेष 
पापों को दुर करने के लिए उनके मारने की स्वतंत्रता छीन 
सती जाय ओर अवघर न मिलने से उन पापों का अभ्यास 
कट जाय । उदाहरणा रूप से कह्दा जाता है कि संसार में 
सोसायटी ने व सरकार ने इस प्रयोजन के लिए बनाया हे. । 
यह कभी खयाल नहीं द्वो सकता था शक्ि इस तरह का 
सुधार जेल्लों द्वारा केबल एक कार््पत्त सिद्धान्त था, अंसमें 


१<€२ ध्याप यीती | 





कुछ सच्चाई न थी, यदि जेल केवल इतना दोता जैसे कि 
एक पतन्चि पिज्रे भे होता है, तब तो ऊपर दिया हुआ उदा- 
दहरण सत्य कद्दा जा सकता था, यद्यपि पन्ति किसी दोष 
के सुधार के लिये नहीं पकड़ा जाता, वचद्दध तो एक बिगड़े 
हुए मनुष्य के स्वाद को पूरा करता दे | यदि जेल एक बिगड़े 
हुप मनुष्य के लिये पाबन्दी करने वाला होता दे, तब तो 
कदाचित्‌ यह प्रयोजन पूरा द्वो जाता दे | परन्तु जेल एक 


पिझ्जरा तो नहीं होता, यद्द तो एक वहुत ही गंदी और 


दुगोन्थित जगद्द होती है, जहां का जल वायु, बात चात, 
विचार की तरंगे और चेष्टाएं इसे एक तरफ का नमूना बनता 
देती हे । यद्द वह स्थान दे जहां मनुष्य समाज के गिरे हुए 
झादमी इकटद्ठ कर दिये जाते दे, ताके वे छापने मनके विचारों 
का एक दूसरे स्ू बदलते हुए उनके अनुसार अपना काल 
व्यतीत करें । जब कोई अच्छी प्रकृति का मलुष्य इन में डाल 
दिया जाता है, तो कुछ समय तक तो उसे घृणा सी झाती 
है, परन्तु कुछ समय वहां रहने के पश्चात्‌ वह भी ऐसा ही 
हो जाता द्ै, जेसा एक मेला उठाने वाले भंगी की सम्तान 
जिनकी नाक में गन्चि रूँघन की शक्ति हो मर जाती हे। 

देश के जेलों को कारोबार के तरीके पर लाभ के उद्देश्य 
चलाया जाता है । हां इस भे सन्देद्द नहीं कि जल के दारोगे 
ओर कर्मचारी क्‍योंकि साधारण - और क्ुद्ग जातियों में से 
लिये जाते कै वद किसी भले झादमों के घिपत्ति में फस ज्ञाने 
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पर अपना हाथ अवश्य रंगना चाहते हैं।जब कोई नया 
आदमी जेलमें आ जाता दे जो जेलके खुरोट लंबरदार उसके 
पदि लगा दिये जाते दे जो कि उसे तंग करते हैँ ।! सख्त 
मेद्दनत देते हैं, गालियां देते हैं, ओर पीटते दे ताकि वह 
कुछ रुपया घर से मंगा कर जेल अफसरो को पूंजा करे। 
इस प्रकार दारोगे को मासिक रुपया दिया जाता हे ताकि 
उनको इस धींगार्घीगी से बचाया जावे | हमे बताया गया, 
कभी २ रुपया निकालने के लिये बहुत सख्त पीटा जांता है, 
 झौर ल्ंबरदार आदि कैदी क्योंकि खूनी प्रकृति के होते हैं, 
वह क्रोघ में आए हुए जान से मार डालते हैं शोर यह 
मामले यूं ही रफा दफा कर दिये जाते हैं, इसी लिये जेल 
में रिवाज़ है कि पठान कैदियों को जिनके अन्दर दया का 
भाव नहीं होता, अधिक उपयोगी झोर भमलामानस सममत 
कर लम्बरदार बनाया जाता हे । 
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जेल में दण्ड का प्रयोजन काम । 
पयडमान में दण्ड का एक प्रयोजन समभा जाता है 
और बह केदियों से “काम लेना ” दे । बस्ती के शासक 
अधिकारियों और दूसरे झफसरों की उन्नति उनके काम 
पर निर्भर है । उनका काम करना यह है कि कालेपानी की 
बस्ती को लाभदायक बनाया जावे । बारद्द तेरइ कैदियों की 
मेद्दतत से वहां के बढ़े २ अफसरों को बेतन मिला हे, 


श्र्छे आप बीती । 
पे 





वहां की फौज ओर पोलीस का वेतन निकलता है, वहां की 
स्वतंन्त्र आबादी का निबांह होता है । उनकी अपनी उदर 
पूर्ति के लिये सामान लाया जाता है। इसलिए सब के सामने 
एक ही मोटो “ काम ” है | होना यह चाहिए कि बरप्री 
कैदियों पर बरमी पेटों अफसर रखे जावें, परन्तु उनके हृदय 
कोमल दोते है, काम छेन के लिए सख्ती नहीं करते, इस 
लिए उन पर पठान अफसर रखे जाते है, जो कि काम तो 
ल्लेत ही हैं, परन्तु इसके साथ उन बेचारों पर क्या २ 
झत्याचार करते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन हदै। 
जितनी बुराइयां होती है उन सबका अफसर जानते हैं, परन्तु 
वह कोई इलाज नहीं कर सकते | इलाज़ उस्र अवस्था में 
हो सकता है, जब कैदियों के सुधार का उद्देश्य रख कर 
उन से बुराइयां दूर करनी हो, परन्तु काम सिद्ध करना दी 
जब प्रयोजन द्वो तो बुराइयाँ की कोई पथ नद्दी की जा 
सकती । े 

आझाचार दया ओर न्याय की व्याख्या हरबर्े सेंसर ने 
अपनी “आचार ” नामक पुस्तक में दया और न्याय के 
गुण पर खूब तक किया हे | सोसायटी के ल्षिण इन दोनों 
का बतेना एक बहुत द्वी कठिन सी बात दे | सोखायटी ने 
झपने आपको जीवित रखने झर झपने मेंम्बरों के सुस्त 
तथा उन्नति के अथ कुछ सांसारिक नियम बनाए हैं, वद्द 
यद्द कि हमको सब कुछ करने की स्वतन्द्रता प्राप्त दे, परन्तु 


हाप यीती । १ 


ऐसा करते दुए हम किस दूसरे की स्वतंत्रता में बाघक न 
दों। इस एक से चार पांच शाखाएं निकलती है, कि हम 
दूसरे का स्वत्त्वों का ध्यान रखें, दूसरे ८ शरीर ब प्राणों 
को हानि ने पहुंचाएं, दुराचार फेलाकर सोसायटी की जड़ा 
को ख्रोखला न करें, दूसं का अपमान करके झपनी बुराई न 
करें | अपने मन वचन और कर्म्मो भे एक समान द्ोकर 
किसी को घोखा न दें । इन नियमों को तोड़ने के स्तकड़ों 
तरीके हूं, जिनको सोसायटी अपराध कह कर इन नियर्मो 
को तोड़ने वालों का दण्ड देती दे, ताकि दूसरे पेसा न करें। 
. एक मनुष्य तनिक सी बात पर क्रोघ में आजाता हैं, 
और प्रतिकार की अग्नि में जलता हुआ दूसरे को मार 
डालता दे | एक मनुष्य किसी दुब्यसन में फंसा हुआ हे, 
वह रुपया कमा नद्दीं सकता, दूखरे का घर तोड़ता है, उस 
की स्त्री थ बच्चों को मार डालता है, वह पीछे पछताता है, 
रोता है, ऋद्दता दे मुझ से भूल होगई मुझे क्षमा किया जावे। 
दया ता यह चाहती दे कि उसेका करुणा ऋन्‍दन खुनकर 
उसे छोड़ दिया जाबे,परन्तु न्याय यद्दध कद्दता हे कि यदि इससे 
झोड़ दिया गया तो स्लोसायटी भें जो चाहदेगा दूसरे को मार 
कर रो पीट कर अपने आपके ज्ञुमा करवा लेगा। इसांलय 
दूसरा को शिक्षा मिले और वह भावेष्य में ऐसा करने 
स बचें, आवश्यक दे कि उसे कठोर दयड दिया जाए 
अन्यथा सोसायटी मे अव्यवस्था फेल जायगी। 


श्€्द धआाप बीती | 





परन्तु इसी प्रश्ष का दूसरा पक्ष एक ओर है| वद् यह 
कि उस मनुष्य के ऐस अपराध करने में सारी सोसाइटी का 
कहां तक उत्तर दायिच्तय द्वै | प्रत्यक्षत: तो मालूम द्वोता है 
कि यदि कोई मनुष्य पाप व अपराध करता है तो इस में 
दूसरों का क्‍या उत्तर दायिस्‍्व द्वो सकता दे ? उत्तर दायित्व 
इसलिए कि प्रत्थेक मनुष्य बहुत करके सोसाइटी की बनावट 
का ही परिणाम दे | यदि एक मनुष्य के अन्दर इतना क्रोच 
हुं, तो इसका कारण या तो यह है कि उसने अपने माता 
पिता से यह स्वभाव प्राप्त किया है, अथवा सोसाइटी ने डसे 
सद शिक्षा नहीं दी, दोनों अवस्थाओं में उसकी अनुच्चित चेष्टा 
के लिए सोसाइटी ज़िम्मेदार हो सकती है, इसी प्रकार चोरी 
आदिक अपराध यदि दुष्ट व्यसत्नों का परिणाम है, तो भी 
उस ने वे व्यसन दूसरों स्रे सीखे हैं, और दुष्ट व्यसनों के 
फेलाब का उत्तर दाथित्व सोसाइटी पर ही दोता हे, अथवा 
वे अपराध भूख ओर निधनता का परिणाम है| इसके लिए 
भी सोसाइटी का कत्तव्य है कि इसले पहले कि वह उन 
अपराधों के लिए दरड सोचे, अपने अन्दर से भूखे और 
निधनता के दूर करने का प्रबन्ध करे । 

इन स्तथ बातों पर विचार करते हुए यद्दा उचित जान 
पड़ता दे, कि जहां पर किसी अपराधी को दणडदेने में न्याय 
का ध्यान रखना चाहिये, वहां सोखाइटी को अपनी अ्टि को 
ध्यान में रखतें हुए दया से भी काम लेना चाहिए | इसलिय 


आआाप बीती । १७ 





दण्ड का उद्देश्य यही होना चाहिए कि अपराध के करने 
बाले को ऐसी अवस्था में रखा जावे क्लि उसम॑ पूरा सुधार दो 
सके, ओर जब उसे खुबार का निश्चय हो जाए उसे फिर 
स्वाथीनता का अवसर दिया जाथे। में समझता हू कि इसी 
नियम को खामत रखकर अझपराधी लड़कों के लिए रिफासेंटी 
बनाई गई दे | परन्तु मुके यह समभ नहीं आई कि छोटी 
आयु के बालक कालेयानी में झिस प्रयोजन से भेजे जाते दें । 
जहां सुधार के स्थान मे दिन पर दिन व पक्के मुजरम बन 


ब श सा 


जाते हैं, वेददतर हो झि “रिफरासट्री” का नियम डन बड़ी आयु 


 आ 


| 4 


के केदियों पर भी बतो जावे जिनका वह पहला अपराध है । 
ऋमशः बढ़ने वाली सजाओं का जिक्र। 

जेल के अन्दर जो सज़ाएं दी जाती हैं उन सब का 
प्रयोजन मेल जोल ओझर स्वतन्त्र गति का रोकता होता हे। 
जब एक आदमी जेल के अन्दर जाता है, तो वह अपनी 
इच्छासुसार चलने के स्थान में जल की दाघारों के अन्दर 
ही चल फिर सकता है, ओर केवल जेल के झन्दर रहने वालों 
के साथ ही मेल जोज्न कर सकता दे । जब वहां कोई पाप 
करता दै तो अकेला एक कोटड़ी भे बन्द कर दिया जाता है, 
उस्तकी चेष्ा ओर बातचीत केवल कोठड़ी की दीबारों तक 
डी रहती है | यदि फिर अपराध करता दे तो डसकी टाड्नों 
में बेड़ी लगाई जाती दे, जिस सर उसकी दिढ्ने जुलने की 
स्वतन्त्रता नए दो जाती है झोर तेड़ दो जाती है, और अपराध् 


शर्ट शाप जीती । 





करने पर उसके दोनों पाओं के बीच में एक झाड़ा लोदे का 
डंडालगा दिया जाता दे जिससे उसकी चेष्ठा ज्यूंटी के बराबर 
हो जाती है, ओर अपराध करने पर हाथों में दृधकड़ी लगा दी 
जाती है, ओर अपराध करने पर हाथों की पीठ के पीछे 
लेजाकर इदृथकड़ी मार दी जाती है। हाथ झौर पाशों की 
अष्टा को रोकना ही सज़ा दे, इनके अझतिरिक्त किसी बड़े 
अपराध पर तीस तक बैंत द्गाप जाते, दे, इससे भागे बढ़ 
कर फांसी की सज़ा होती हे । 


जल में आत्म हत्या । 


भविष्य के त्िए घोर निराशा, जेल की सज़ाओं की तड़ी 
झोरे काम की सख्ती स्र कई मनुष्य जीवन सत्र ल्वापयां हो 
जाते दे, ओर आत्म हत्या करने का निश्चय कर लेते दें। 
यद्यपि प्रतिदिन सांक के समय तलाशी ली जाती हे, रात को 
बैम्प हाथ म॑ लिए वाइर लाइन में फिरता रहता है, फिर भी 
वह रस्सी का टुकड़ा छिपा कर ले जाते हैं, अपना कुड़ता व 
जांधिया फाड़ कर छोटी स्री रस्सी बना लेते हे ओर बारी के 
जड़ल से एक सिरा बान्य कर दूसरे सिरे में एक फंसने वाली 
गांठ गले में डालकर लटक जाते हे और दो चार सकन्‍ड में 
काम हो जाता है | जो किसी वाडर ने देख लिया तो चद्द शोर 
करता है, उधर से पहरे वाला सिपाद्दी जेजर को बुलाता हे 
ओर वे रात को ही आकर लाश को उतारते हं नहीं तो दूसरे 
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दिन गिनती भें एक आदमी कम होता दे झोर कोटठड़ियों में 
तद्बाश करने पर ल्टकता मुदों मिल जाता है । इस तरह की 
कई घटनाएं मेरे होते हुंई, जो हृदय पर इतना प्रभाव डालती 
हैं कि हमारे रहने का स्थान जीवन ओर मझूृत्यु के बहुत दी 
'निकट रद्द जाता है । 


रोग आने पर प्रसन्नता । 


वे केदी जिन्हे जेल में बार २ जाने का प्रसड्र पड़ा दे, 
पर ही इच्छा रखते है, कि किसी तरह काम न करना पड़े, 
चोरी पेशा लोग चोरी इसी लिए करते हे | कि वे परिश्रम 
करके कुछ कमांना नहीं चाइते, वह स्वभाव से काम से जी 
चुराते है, इसलिए वे कई ऐसी युक्तियां लड़ाते रहते हैं, जिन 
से कि वे काम से अपने आप को बचा सके । सब स पहले तो 
जब मद्दीने के अन्दर वज़न का दिन आता हे, तीन दिन उस्त्र 
से पहले थे खाना घटा देते दे, ओर बहुत से तो खाते ही 
नहीं झोर उस रात सोते नहीं ताक उनको वज़न न वढ़ जाप, 
ये सदेव अपने आप को दुबेल करके वज़न कम करना चाहते 
हुँ, ताकि उनको हल्का काम दिया जाय । परन्तु इससे झागे 
बढ़कर उन लोगों के अन्दर ऐसे डाक्टर” होते ६द जो शरीर 
में रोग बनाना जानते है | साधारणतया हम रोग को दुखका 
'बड़ा कारण सम्र्कत दे भोर इसले जहां तक हो सके बचना 
चाहते हैं, परन्तु लेल की अवस्या इस्रसे विपरीत होने के 
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कारण ऐसे आदमी बहुत सर पाए जाते हैं जो रोग झाने पर 
प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें हस्पताल में दाखल होकर काम 
से छूट जाने का अवसर मिलता दे और ज्यों २ डाक्टर इलाज 
करके उनको चड्भा करने का यत्न करता दे । वे उसके विरुद्ध 
कुपथ्य कर+क रोगे को लम्बा करने का प्रयथल करते हे | जेल 
के डाक्टरो को रोग और रोगी दोनों के विरुद्ध चलकर इलाज 
करना पड़ता हे । 

इन लोगों के वास्तावेक डाक्टर जे पुराने केदी होते हें, 
जो कि वे युक्तियां ज्ञानते है जिनसे रोग बनता व बढ़ता है,। 
जिन को ऐसा कोई डाक्टर नहीं मिल्वता श्लोर व काम स बहुत 
तड़ झाते € तो एक साधारण सा उपाय यद्दध किया जाता 
है, कि कैदो ग्लास के दुकड़ को मद्दीन पीस कर खा जाता 
दे | ग्लाख का चूणो अन्दर जाकर अन्तड़ियों को फाड़ देता दे 
झोर अन्दर स॒ ल्द्द जारी हो जाता दै। प्रथम तो वद्द ऐसा. 
घातक सिद्ध दोता दे कि उसकी जान चली जाती है, नहीं 
तो कई मद्दीने हस्पताल में पड़ा रद्दता है | इसी प्रकार कई 


आांख के अन्दर चूना डाल कर उसमें घाव कर लेते दे, जिस+ 


से या तो अन्धे द्वो जाते द अथवा कुछ समय उन्हें काम से 
छुट्टी मिल जाती है । 


वे “डाक्टर” कैदी झपने पास तीन दवाइयां रखते हैं । 

छत की ३ सबसे के 
पक तो दाल रत्ती दे जो कि घाव करने में काम आती हे! 
इसे पीस कर धागा इसमें भिगो कर सुखा लिया भौर एक 


>> ०" 
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सुइ से टाड्रों पर अथवा बाजू में किसी स्थान से सूई को 
गुज़ार कर घागा उसमें डाल दिया । रात के अन्दर बड़ी 
भारी सूजन झोर घाव बन जाता है ओर फिर घागा निकादल 
लिया जाता है। दुघरी वस्तु “जमालगोंटा के बीज” हैं । यह 
एक दो पीस कर खा लेन से लहु के दस्त आने लगते है, 
ओर मनुष्य इतना दुवेल हा जाता है कि कई दिन तक पड़ा 
रहता है | तीसरी वस्तु “सफेद कनेर की जड़ का 
छिलका है | इसको पीख कर गुड़ के साथ चने के 
बूराघर गोलियां बनाई जाती है | वद्द गोलो खा लेने से दों 








तीन घण्टे के अन्दर बड़े ज़ोर का वखार आता दे, ओर थमो- 
मीटर मे दृरारत बहुत बढ़ जाती है, चद्द बुखार फिर झाप 
ही उतर जाता है । इन तरीका से डाक्टरों का घोखा देने का 
यत्व किया जाता है | अनुभवी डाक्टर इन्हें तत्काल पहचान 
लेते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते | हां, कई ऐसी दलते होती 
हैं कि जब डाक्टर घाव अच्छा करता है और केदी उसे फिर 
बना लेता है, तो डाक्टरों ने केदिय के पांझों व टाड़्रें कांट 

थ$दी है। कई कैदी ऐसा यल करते हैं कि अन्घे हो जाते दे । 
उनकी प्रकृति उन से यद्द सब तमाशे कराती दे, यद्द कहद्दा 
नहीं जा सकता हि इस भें उनका दोष कहद्दां तक है । 


२०२ आप खयीती । 


१८-जैल की शिक्षाएं । 

सय से पहली शिक्षा जं। जेल भ॑ हम स्वीखते हैं, घद्द 
पकोनामिक शित्ता है, कि प्रत्येक घस्तु का मूल्य उसकी पझन्द- 
रूनी विशेषता के झतिरिक्त उसकी प्राप्ति की कठिनाई पर 
निर्भर करती है, और प्रत्येक वस्तु का अच्छा व बरा होना 
मनुष्य के अपने विचार के अनुसार द्वोता दे । 

प्रज्ञाब में तेल अभी तक भी खुराक का अंग नहीं है। 
इस्तका खाना थी का इतना मेंहगा होने पर भी बुरा खा 
जाता है | परन्तु जेल की दाल तरकारी में ४ ड्राम तेल प्रति 
कैदी के दिसाब से डालने का हुक्म दे । कुछ समय तक 
तेल का स्वाद बुरा लगता हे, परन्तु जल्दी ही समय आजाता 
दे जब कि उसका स्वाद भा घी के समान मालूम दोोता दे। 
ओर कृदी यत्न करते दें कि उन्हें दाल का ऊपर का हिस्सा 
मिल्ले जिस में तेल तेरता होता दे | बहुतेरे वांडर ओर पेटी 
झफसर भगणडारियों को कुछ सूखा दे देते है और अपने ज्िए 
तेल निकलवा कर तरकारी बनवा लेते हैँ | तेल वाली खुराक 
जब में बड़ा स्वादिण और एक पदाये समझा जाता दे । 

दूसरी वस्तु जेल में “गुड़” बड़ी कठिनता से प्राप्त द्वोता 
है। तेल तो सरकारी तोर पर मण्डारे से मिलता है, परन्तु 
'गुड़ जेल में नहीं आ सकता | चीनी तो पत्यन्त दुष्त्राप्य 
वस्तु है। परन्तु गड़ सस्ता होने से कोई २ केदी चोरी से 
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झन्दर मंगवा लेता हे । इसलिए थोड़ासा भी किसी को देकर 
इतना झद्द पतान करता दे, मानों बड़ी जागीर देदी । 
हदर्म वहां जेल भ कई मद्दीने बीत गए थे | संयोग से एऋ 
कैदी मेरे पास प्याज़ का आधा टुकड़ा ले आया। मेने उस्ह 
समय तक जेल भ प्याज़ नई देखा था वह मनुष्य बड़े प्रेम 
ओर आदर के साथ उपहार लाया। यद्यापि में अपने आप 
को खाने के लालच मे न फंसाना चादइता था, परन्तु फिर भी 
/उलकी सूरत ऐसी प्यारी मालूम हुई कि मेंने डसे ले लिया, 
मुझे उस समय मालूम हुआ कि परमेश्वर ने जो इतनी तुच्छ 
सी वस्तु हमारे लिए उत्पन्न की हैं उसका मूल्य खचमुच इहफ्ें 
तब दी मालूम हो सकता हैं जब कि कुछ समय तक हमें. 
उप्तसे वश्चित रखा जाए । 


असीम सुख प्राप्त करने का उपाय । 

जहां पर कोई वस्तु भी प्रात न हो सकती हो, वहां 
किसी एक बस्तु की प्राप्ति के लिए मन में इच्छा उत्पन्न करना 
अपने अआरापको विपत्ति म॑ डालता है । इस अवस्था में विदश 
हो कर एक नियम बनाना पड़ता हे, कि जिन इच्छाप्मों के 
पूरा दोने की कोई सम्भावना नहीं, वरद्दां उनकी जड़को उखाड़ 
देना चाहिए | झावश्यकता न रखने से दी झावश्यकताएं पूरी 
की जा खकती हैं | ऐसी अवस्या में मनुष्य के लिए दो रास्ते 
दोते दे । एक तो मन में लड्डू पकाता रद्द आए आावश्यक- 
ताझों को फेश्ासा डुआ अपने हृदय के दुख को बढ़ाता ज्लए, 
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दूसरा रास्ता इच्छाओं को मार देने का दे | प्रायः ! यह दुआ 
करता दे कि जो वस्तु मनुष्य से परे हटाई जाती हैं, बालकों 
की तरह उसी को पाने के लिए जी करता है, परन्तु यह दुख 
का रास्ता है | काई २ भला पुरुष द्ोता हे, जो कि दूसरा 
-शास्ता ग्रहण करता है, ओर कुछ काल उस पर अभ्यास 
करने पर उस हिन्दु अथवा बोद्ध शार्रों की सच्चाई की कृद्र 
मालूम द्वोती है, कि किस तरह तृष्णा को मार देने से दी 
असीम आनन्द को प्राप कर सकते हैं । 


जब तुच्छ सी सांसारिक वस्तु का सूलय जेल मे इतना 
बढ़ जाता है, तो वह जीवन जिसे मनुष्य इतना मृत्यवान 
सममभता दे, जेल में उसका मूल्य कहां तक पहुँच जाता 
होगा, यद्द अनुमान किया जा सकता है । बात तो यह है कि 
जिस जीवन के वापस मिल्लने की कोई आशा न हो उसके 
दोबारा मिल जाने के सूल्य का कोई अनुमान नहीं लगा 
सकता | इस जीवन को पाने के लिये मनस्वी कैदी अपने 
ध्राणों को जाोखों म॑ डाल देते है | जेल के अन्दर से भी 
जगला काट ओर दीवारें फांद कर वाद्दर निकल जाते हैं। 
परन्तु जा कदी बाहर टापुओं में काम करते हैं उनके लिये 
जंगल में भाग जाना बहुत ही आसान दै। इन जंगलों में 
जगली लोग रददे हैं, जोकि ज्यों ज्यों जंगल करते जाते हैं 
उन से परे हटते जाते हैं।एक बार भाग कर उनके पास 
ले जाने के यह अथे हे कि या तो वे उसे मार देंगे या चद्द 
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उनके पास स्वतेत्नता से रह जायेगा। कई आदमियों ने 


० 


जंगल में भाग कर अपनी खेती बना ली है, और वह्दी पड़े 


8 शी | 8] 


पड़े दिन बिता दिये दे । 
।् 


हे परमेश्वर ! एक वार तो स्वदेश की मिट्टी 
दिखा दे । 
इसके साथ एक झोर भाव जो केंदियों के हृदय में 
ह्लुटकियां लता रहता दें, बह एक बार फिर अपने देश को 
देखने का होता दे । मेने देखा, बड़े २ प्रालद्ध बदमाश केदी 
अपने घर और देश की याद भे रो पड़ते हैं, ओर ठंडी सांस 
अरते है कि उन्हें कभी फिर अपने गाओं की मिट्टी देखने का 
अवसर मिल्षगा । सनष्य स्वदेश को प्रेम भी तब द्वी सीखता 
दे जब उले स्वदेश स अब्द्ददा कर दिया जाता दे । जैज दुख 
में पड़ने से सुख का मूल्य जान पड़ता दे ऐस ही देश 
निर्वासित द्वोने से देश की याद आती हे । सोण हुए कैदी 
 बड़बड़ा उठते दे । 
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“है परमेश्वर ! एक बार तो स्वदेश की मिट्टी दिखा दे” 

इस भाव की सच्चाई हम इस तरह देखते हैं कि एणडे- 

मान भारतवर्ष से कोई एक सहस्त मील के लगभग दूर 
हैं, बरमा से भी कई सो मील समुद्र के बीच में हैं। फिर भी 
भागे हुए कैदी जड़ल में स बांस काटकर इनको इकट्ठा बांघते 
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किक 


ति हैं और इनका एक लम्बा चोड़ा तख्ता बांध कर समुद्र 


७... और आर 


त्त 
डाल देते हैं | इसे थे बेड़ा कद्दते दें । आटा झोर जल पास 


क.. चट 


रख लेते दें। कभी २ एक तरह का बांस रख लेते ई जिसकी 
नाली में जल डाला जाता है, वद्द काट रास्तें के लिए पानी 
निकाल लेते च्दे | यदि वायु का प्रवाह अनुकूल मित्र जाय, 
ओर उनकी प्रारब्घ अच्छी हो ओर वह उस ढूंढने वाले. 
जद्दाज़ से बच जाए जो कि सरकार की शोर सत्र पेसे भागे 
हुए, कादियों को पकड़ने के लिए समुद्र में फिरता रद्दता हे, 
तो वचद्द बरमा व मद्रास के किनारे जा लगते हैं । कई तो 
इस यत्न भे समुद्र के अन्दर ड्ब जाते हैं, और कई ओर 
किनारे पर पहुंचने पर गांओं के लम्बरद्धरों की रिपोर्ट पर 
गिरिफतार हो जाते हैं, कदाचित्‌ कोई बच कर निकल भी. 
जाता है। अठवारों और मद्दीनों के लिये अपने आपको बिना. 
फिसी साथन के देश जाने के ।'लिए समुद्र में डाल देना 
आश्चर्य जनक साहस का काम है ॥ 


भः & 
2 ०४ 


१; 


जर जोरु ज़मीन । 


साघथारशणातय: केदियों की दो बड़ो श्रेणियां कही जा 
सकती हे | एक तो वह जहां आपस की लड़ाई अथवा 
वलवया द्वोता है और उस से खून हो जाता दे। इस तरह 
की लड़ाई की जड़ में प्राय: ! ज़मोन का कड़ा अथवा रूची 
के सम्बन्ध में मामला दोता दे | इन लोगों के मुकदमे के 
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हालात एक दी तरद् के होते द्व । किसी स्त्री के चाल चल्चन 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह होता हे, उस से बदनामी होती दे 
उसे कतल किया जाता है झणथवा उसके यार को मार दिया 
जाता है। ज़मीन के सम्बन्ध में पड़ोसियों के साथ बेमनस्य 
दोजाता है। दोनों झोर से एक दूसरे के पक्तपाती इकट्ठे हो 
जाते हैं, और लड़ाई में कोई खून होजाता दै, काई घायल दो 
जाते हैं | इस प्रकार के अपराध की जड़ एक दूसरे की 
भूल, क्रोध भर ईंर्षा दोती हे । दूसरी तरह के अपराध 
माल अथवा सम्पत्ति के विरुद्ध द्ोते दें, इनकी तय में काम 
करने वाला भाव केवल एक द्वी लालच का द्वोंता दै जिस स्व 
कि दूखर का माल मुफत में द्वाथ आाजाए | मात्र को उड़ाने 
के लिए इन लोगों ने कई युक्तियां निकाली हैं | सब से सादी 
युक्ति तो चोरी की है, जिस में पक या दो आदमी मिलकर 
रात को किसी के घर में छुप रददते दें, ओर जो कुछ मिद्ध 
गया; ल भागते ८ । जब इन आदमियों की संख्या बढ़ जाती 
दे आर वह सशस्त्र होकर जाते है, ओर यदि कुछ लोग 
इनके विरुद्ध उठे तो वह लड़ने के द्विए तेयार होते हैं, शस्च्रों 
से घमकी देकर सब माल का पता कर लेते द्वे, ओर बलातू 
लूट कर ज्षे जाते है, तो वह डाकू कद्दल्वाते हैं । यदि इन 
डाकुआ में कोई असाधारण साइदस का आदमी लीडर बन 
जाता है तो वह पोलीस झोर सरकार के साथ भी मुकाबला 
करते हैं, ओर जड़लों में अपने छिपने के ठिकाने बना लेते है । 
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श्रधिक चतुर आदमी वे हईं जो क्लि भेस बदल कर 
फिरते हैं और लोगों को घोखा देकर उनका माल उड़ाते हैं। 
यह लोग एक तरद्द के ठग द्वोति हैं। एक्र आदमी ने मु 
बताया कि चह अपने गांझों मे बड़ा रोब दाब वाला सेय्यद 
घा | लोग उसे वड़ा करामाती सममभते थे । उसके विषय म॑ 
एक विशष बात प्रसिद्ध थी कि वह साधारण धातुओं स्थे 
साना वनाना जानता है, ओर सच्ची बात यह है कि उसके 
खास पास दो तीन जिलों के इलाकों में उसन कोई एक सो 
सऊपर पजन्ट रखे हुए थे ।|जो कि एक तरह की गछः. 
सोसायटी थी । जब कभी उसका कोई एजन्ट चोरी का 
छझाद्रपर पा लता था, वद्द उसे खबर दता था। वद्द उररी 
रात जाता था ओर चोरी का माल लेकर प्रातःकाल सत्र पद्दल 
ही वापस भा जाता था। दिन भर क्योंकि वह घर में ही 
रहता था, कभी किसी को संदेह ही नहीं हुआ कि वह 
रसायणी। दी नहीं, प्रत्युत बड़ा भारी चोर दे । इसका एजन्ट 
पकड़ा गया और उसने अपने बचाओझो के लिए पोलीस का 
इस्त सारे पड़ यन्त्र क॑ खबर दी । एक आदमी ने मु 
बताया कि वह “ जैन्टलमन ” चोर था| कोट पतलून अच्छी 
पाशाक पहन कर रेल मे सफ़र करता था । अयस्सर पाकर 
सेकन्ड क्लास व डस्रोढ़े दर्ज में जा बैठता था । उसके पास एक 
पेसी तेज फौलादी केंची रहती थी जो कि लगाते द्वी कपड़ा 
झादि काट सकती थी | जेब कतर लेता था अथवा दो स्टेशनों 
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के बीच सोए सुसराफिर का ट्रंक अथवा बेंग गिरा देता था 
झोर दुसरे स्टेशन स्र उतर कर उधर जाकर उसे ल 
लेता था | | 

कई आदमी एफ मुकदमे में सज़ा भुगत कर आए थे 
जिन्हों ने ठगां। को एक कम्पनी बना ली थी । बम्बई में उनके 
स्राथी ने व्यापार के लिये एक कोठी बना ली। वह खयाल 
रखता था कि कब और किस गाड़ी में कोई आदमी बहुत रू 
रुपया व माल लेकर जाता है झोर वह इस वात की सूचना 
आपने साथियों को दे देता था । व उस गाड़ी मे सवार हा 
जाते थे, ओर जहां कहीं मवसर मिक्षता था वह सामान 
लकर चम्पत द्वो जाते थे । कई वर्षा तक यह ठगाों की कम्पना 
वड़े २ सोदागरों को लूटती रही | ऐसे तो कई पझादमी थे 
जिनके पास पोलीस की वर्दियां थीं, ओर कई आदमी 
मिलकर पोलीस झफसर झोर कान्स्टेबल बन जाते थये। 
साहकार के मकान पर गये, और कट्दा, तुम्हारे मकान पर 
चोरी के माल का पता मिला हे। तलाशी लेनी शुरू का, 


जज शी 


'ज़बरों को लिया अर चल्वत बने। 
सर खो किया; 8० $ 
साधु के वेष में ठगियां । 
बहुत से ऐसे आदमी हैं, जो कि साधु का वेष बना 


देते थे और जाकर घरों के पास रहते थे या तो उनका पेशा 
विष देने का था, माह्षिक मकान को ज़दर दिया झोर साल 
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लेकर चल दिये, और जे बहुत ठग हुए तो गांझों में ठहरे 
रहे किसी विधवा अथवा जवान लड़की को बच्दकाकर साथ 
ले गये, और कहीं जाकर किसी के पास बेच दिया । 
एक साधु था जो कि अपने भोले में एक बतेन रखता था। 
उस बर्तन पर लाल झोर पीला कपड़ा चढ़ाए था। किसी न 
किसी को अपने जाल मे फंसा लेता था कि वह चांदों को 
सोना बना सकता है | ऋचद्दता था कि इस्र तरद्द का बतेन लो, 
इस्स पर लाल और पीला कपड़ा चढ़ा दो ' सब चांदी के 
गइने बतेन में डालकर ले आओझो | उस बतेन को भूमि र#में 
गाड़ कर उस पर अ्नि आदिक जला कर मन्त्र पढ़ता था। 
परन्तु भूमि में दबांत समय झपने भोले वाला बतेन उसकी 
जगह बदल देता था और वद्द बतन अपने भोले में डाल 
लेता था। रात को लेकर चल देता था | तीर्थों के ऊपर साधु 
ब्रने डुए यात्रियों के माल पर दृष्टि रखते थे। एक साधु स्थान 
स्थान पर बड़ा हवन कराता था, ओर चइचन की आग में 
“ दुर्गो ” [सिंह पर चढ़ी हुई का प्रत्यक्ष दर्शन करा देता था, 
जिस से देखने वाले आश्चय्ये चकित रह जाते थे | औरे 
छोगां स देवी को प्रसन्न करने के लिये रुपया ठगता था। 
उसने उंगली में पक अंगूठी रखी थी | उस अंगूठी के अन्दर 
शीशे मे एक अत्यन्त महीन मूर्ति दुगो की बनी थी | वह 


[4 


शीशा सामने करने पर उसका. कड़ा समर प्रतिर्बमत्र अभि की 


ही. 


शिखा पर पड़ता था। 
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'काराारकतम>काक, 


तीथों पर ठगों के दल थे । जिन में दो चार आदमी 
पक को महन्त बनाकर बेठ जाते थे, और उनके दो तीन साथी 
आन वाल रास्ते पर बेठ जाते थे | यात्रियों का समृह झाता 
देखकर उनके साथ मिलकर उस साधु की बड़ाई करने लगते 
थे | जब उसके पास पहुंचते तो स्वयं जाकर उसके पाश्ों 
'पर गिर जाते थे ओर कुछ रुपया फंक देते थे | शेष यात्री भी 
उनकी देखा देखी कुछ न कुछ भेंट करते थे। ऐसे ठगों का 
रहस्य पक ही है, वह दूसरों को साथ मिलाकर लोगों को 
आऔखा देने के लिये ग॒प्त साजिश में मिलाता दे । पंथ चलाने 
चाल्नों ने भी इस युक्ति को काम में लिया दे । 








यात्री चले आते, वद्द फिर सड़क पर दो मील जाकर 

'खड़े द्वो जाते | इन्द्दी लोगे। भ॑ जाली नोट और चेक बनाने 
वाले ओर जाली रुपया बनाने वाले भी दें । खास कीड़ों की 
सूराख की मिट्टी लेकर उसमें गांद फल मिल्लाकर उसका 
रुपया ओर पोणड आदिक सांचा वना लेते हैं । इन सांचों में 
मिलती हुई घांतें डालकर भूठे सिक्के बना लेते हैं । इन्हीं लोगों 
में बच्चों को बहकाने वाले भी सम्मित्षित दें, जो बड़ी २ 
सुन्दर कांच की गोलियां झोर लड़कों के खेलने वाले गेंद 
अपने पास रखते दे | गाओं में च-गल्ली में जांते हैं। बच्चों 
छू ७. कक. और 


को दिखा २ कर अपने साथ २ झ्ाकंली जगह में लेजाते 
और गहना धादि उतार कर चम्पत दो जाते हैं । 
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सुनार ओर सराफ नहीं रहने चाहियें । 

प्रायः सब प्रकार के चोरों और ठगों से पूछने पर पक 
शिक्षा जो मु मिली, वद्द यद्द थी कि इन सब अपराधों का 
आरम्भ प्रायः गहने बनाने वाले सुनारों झोर अन्त में खपत 
या तो सुनारों द्वारा या सराफों द्वारा होती है| केवल यह 
दो सोंपघाईइंटी का रक्त चूसने वाली श्रेणियां हैं, जो कि 
रुपये पेसे वाले लोगों की चाबी जानते हैं | पेसे वालों सर 
उनकी आमदनी ओर आजीविका चलती है और उन्ही को 
द्वी यद्द चोरों झोर डाकुओं के शिकार बनाते दें | सम्भव है 
सोश्यलिज़र्मं घन का बराबर बांटकर इन अपराधों को दूर 
करने का उपाय सिद्ध द्वो | परन्तु ज़ब तक सोश्यलिज़म का 
राज्य झआाता हैं, पेस घाल लोगों का बचाओ इसमे हे कि 
दोनों श्रेशाया को सोसायटी से बाहर निकाल देवें । 


(१९) युद्ध की समाप्ति 
७>म_्ममनन्‍न्‍्प्म्मधकाट“- 0 अर (_-पन्मम्शकं००म>»क«»»>क«»»न 
२ जि 
( जल म समाचार पत्र ) 
पोलिटिकल कोदेयों के लिये एक मेदरबानी चीफ 
कमिशनर की ओर से अथवा सुपरिन्टेन्डेन्ट की ओर से की 
गई, और यद्द यद्द थी कि युद्ध काल में उनको लणडन का 
साप्तादिक पत्र टाइम्स पढ़ने के लिये मिलता था।में सममता 


अआाप खीली | २१४३ 





हूं कि चाहे यह अकेली रियायत थी तो भी जेल में और 
युद्ध का तमाशा होते हुए यद्द इतनी बड़ी था कि इस में सारे 
दुःखों का बदला झुक जाता था | जल की पालिसी के विचार 
सर यह आवश्यक था क्ि हमकों अपने देश के हालात का 
कुछ पता न लगे | इस लिये देश का काई समाचार कदाचत्‌ 
ही कभी देखने में आता था | यद्यपि देश के सम्बन्ध में माटे 
मोटे द्ालात का पता किसी न किसी तरह यदि जल्दी नहीं 
तो समय पाकर हमें लग जाता था, देश में काई न कोई 
समाचार पत्र स्वतंत्र लोगों के दाथ में आजाते थे. ओर 
बाहर स॒ कोई न काई केदी जेल में आते रहते थे | इन कोगों 
के बयान बढ़े २ चढ़े ओर अपने विचारों के रंग म रंगे हुए 
दोते थे | कुछ समय हमें वहां रद्दते पर केदियों की बातों में 
से सच झीर मूठ में पहचान करने का अभ्यास होगया था | 
इसके अतिरिक्त हमारे किसी न किस्से आदमी की चिट्ठी 
प्राय: झाती रद्दती थी उससे भी कुछ द्ालात मालूम हो 
जाते थे । 
एक ही इच्छा शूष थी! 

में पहले कह चुका छू कि मुके यदि जीने के लिए कोई 
इच्छा रोष थी | तो केवल इसालिए कि युद्ध का तमाशा देस्त्र 
सकूं । यद्द युद्ध मानव इतिहासका में क्ासानी छुआ | इमने 
खुना है कि महा भारत के युद्ध में सारे जगत्‌ के राजाओं 
ने एक ओर व दूसरी ओर हिस्सा लिया था, वह तो दूर 
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की बात हे, पुरानी है, उस समय कदाचेत्‌ संसार में 
मनुष्यों की संख्या थोड़ी थी । परन्तु जगत्‌ की बतमान 
अवस्था में, जब कि मनुष्य ने भूमि के चप्पा २ भाग पर 
अपना स्घत्व जमा लिया है, ओर भूमे को छोड़ फर जब 
झर वायु पर भी अपना प्रभ्॒त्व बेठान का यत्न किया है। 
इस अवस्था में जब कि उच्चत जातियों का आपस में 
मुकाबल्ला हो, तो समस्त संसार का इस में सम्मिलित होना 
झावश्यक था ऐसा दी हुआ भी । संसार का कोई देश न 
रहा, जिसने इस यद्ध में कुछ साथ न दिया हडो। इस्त 
सम्राम की जड़ जिस म॑ बड़ी जातियां अपने विनाश के 
भय से कांपती रही, के सम्बन्ध म॑ साफ कहा जा सकता है 
कि युरोपियन सभ्यता की पराकाष्ठा थी | युरोप की जातियों 
का झादश एक ही रहा है, कि जिस किसी तरह हो सके 
दूसरों स्र घन दौलत लूट कर अपने आपको झआागे बढ़ाया 
जावे | इस दोड़ के मेदान में कुछ जातियां आगे बढ़ गई । 
जमनी को इससे दुख छुआ, कि वह पीछे रह गया । जमंन 
लोगों ने संघार की विजय में अपना आसन बनाना चाहा । 
पिछले इतिद्दास के अनुसार उनका नियम यही था कि 
संसार में “ बल ” की जीत है, ओर यद्ध शक्ति के भरोसे 
उन्दों ने संघार मे एम्पायर स्थापन करना चाहा | इसका 
मुकाबला करने के लिये इड्रलेणड आदि जातियों ने सेसार 
'में श्रात्म निर्शेय और जातिय स्वतंत्रता के नियम को सामने 
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रखा झर अपने संग्राम की नींव इसी नियम पर खड़ी की । 
युद्ध का एक परिणाम 


बोलशेविजम ! 

युद्ध के पीछे की अवस्था यहां तक स्पष्ट ही दिखाई 
देती है कि संसार के पोललीटिकल चित्र में कुछ छोटी २ 
बातों के सिवा कोई बड़ा परिवतेन नहीं डुआ। जरममनी 
अपने प्रयत्न में सफल न हुआ ओर वही पुरानी शाक्तियां 
.स्रपनी अवस्था में विद्यमान हैं | केवल्ल एक ही परिवतेन 
हुआ हे जो कि युद्ध का एक ही पारिणाम है, और जिसका 
प्रभाव सम्भव हे संसार के भविष्य पर बहुत पड़े । वह रूस 

की क्रान्ति मोर रूस में “बोलशेविज़्म ” की उन्नति हे। 

मेरे हृदय की अवस्था । 

निजके तोर पर मुझ दुःख होना चाहिये था कि अड्) रेज़ी 
सरकार ने झोथवा उस के प्रतिनिधियों ने हम पर व मुझ पर 
जुल्म ओर घोर अन्याय किया है, इसलिए हृदय से हमारी 
सहानुभूति यद्ध में इड्रलेन्ड के विरुद्ध द्वो । परन्तु में सदेव 
अपने मन में यह समभता था कि जिस अवस्था में कोई स्टेट 
( गव्नमेन्ट ) खतरे में हो, वहां साधारण नियम बस दो 
' जाता दे ओर स्टेट की दृष्टि मं किसी एक व्याक्ति के जीवन 
का मूल्य कुछ बड़ा नहीं रहता | अपना रक्षा के लिये अथवा 
दूसरों के सामने उदाहरण रखने के लिए भी केवल सन्देदद 
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पर स्टेट किसी मनुष्य के प्राण ले सकती है । जातियों 
अथवा गवनंमैन्ट के इतिद्वास “ व्यक्ति ” की कुछ पवा नहीं 
की जा सकती | 

जातियत्व की दश्टि स मेरे हृदय में यह विचार था के 
यद्यपि अड्डररेज़ जाति ने हमें नीच रख कर हमारे श्ाथेकारों 
को दवाया हुआ है, परन्तु यदि इनके स्थान में जमेन जाति 
जगा जायेगी तो उनका अत्याचार किसी अवस्था में इन स्पे 
कम द्वोने की आशा न.थी । हां, यांदि दो जातियों के अन्दर 
भारत में आकर संग्राम द्वो जाता तो उस्र अवसर पर 
कदाचित्‌ हमारे उठने का कोई सामान बन जाता | परन्तु 
युद्ध के अन्तिम चण में जब इड्रल्लेन्ड की झोर से मारत 
सरकार के खुघधार की घोषणा की गई, तो इदमारे मन में 
बड़ी आशा बंध गई कि युद्ध किसी न किसी तरह से भारत 
के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है | इसलिए इसके साथ हो 
अपन लिए भी हमको झाशा की एक कलक दिखाई देने लग 


छ, 


गई “फिर रोलट कमिशन झाया । उसकी रिपोर्ट में इस. 
आशा के तोड़ दिया | फिर खयाल यह था, के देखिए, 
कया होता दे । द 
यद्ध समाप्त हो गया | हमें जेल में घोषणा खुनाई गई 
के शेष कृदियों को साल सज़ाके पीझे एक मद्दीना माफ़ी का 
मिलेगा, और फोलिटिकल केदियों के लिए अभी बिचार 


बिक 
किया जा रदा दे | इसमें फिर कुछ आशा का स्थान निकल 
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आया | इतने में मालूम हुआ कि देश भे रौलट पेक्‍ट के 
विरुद्ध बड़ो पेजटिेशन है और विशेषतया पंजाब में बड़ा 
उत्पात हुआ है | हिन्दु मुसलमानों ने एकता करली दे | फिर 
समाचार मिला ऊकि पञ्ञाव के जिलों के लीडिंग वकोल सब 
जगह गिरिफ्तार हू ओर बहुत से मुकामों पर माशत्नला 
हो गया है । 

देशके अन्दर आश्चवय्य जनक परिवतन देख हम चाहत 
हो रहे थ के इतने में माशलला के कादयों का एक दल तो 
ग्रादामया का वहां पहुंचा। उन्हों न आकर अमृतसर लादार 
गुजरांचाला वज़ोराबाद आदिक की घटनापं खुनाइ। यद्याप 
यह मालूम द्वोता था कि देश के लोगों म॑ जाग्रूति स्री उत्पन्न 
होंगई है, परन्तु सरकार की पालिसी दबाने वालो थो ओर 
यह नज़र आता था कि हमें अब शेष आय जेल मे काटनो 
हागा । 

मरे छृदय मे दलचल, झवब जोन का क्या लाभ । मेरे 
हृदय में एक विशेष बचेंनी स्त्री उत्पन्न हो रही थी। में प्रति 
कण यह सोचता था कि अब अधिक समय जाोवित रहना 
चाहिये अथवा जीवन का अंत कर देना चाहिये । जेलके 
येघन में जीवन को बनाए रखना जीवन के अनुचित मोह 
को प्रगट करता है | केवल यह्दी पक्र मनुष्य का भाव था 
जिस से लाभ उठाकर इतने झादमियों को पशुझ्मों से भी 
बुरी दशा में रखा जाता है और वे रइना पसन्द करते थे। 
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सो फिर जीवित रहने की झावश्यकता क्या थी ? पहले तो 
युद्ध का तमाशा देखने का विचार था, वद्द खल तो समाप्त 
होगया । झब शेष क्या था। कई यद्दध कद्दते कि देश में बहुत 
शीघ्र परिवतन हो रहा है, इस दखना चाहिये। यदि इससे 
देखना उचित था तो इस तरह ता प्रतिक्षण संसार में कोई 
न कोई बात होती डी रहती दे, ओर यही तरह २ की बातों 
की इच्छा हो जीवन की ममता है । में अपने आपको इस्त 
मोद्द से मुक्त करना चाद्ता था, इतने भें खबर आई कि 
माशलला के अत्याचारों की पड़ताल करने के लिए जो कमेटी 
नियुक्त हुई थी, उसके सासने एक सच्चे अड्डजरेज़ जनरल 
डायर ने सच २ बयान दे दिया है | और इस पर इड्रलेन्ड 
में पक दल चल सी मच गई है| ऐसा मालूम होता था कि 
इड्न्‍रलेन्ड के अन्दर अड्डररिजां का एक दल ऐसा भी था जो 
सममभत थे कि जमनी के प्रथम आकऋमणा के अवसर पर यदि 
भारतोय सना सहायता को न पदड्ंचती और वीरता से जान 
न दतो ता फ्रांस का बचाओ कठिन था| वह सचमुच भारत 
के प्रति कतल्लता के भाव रखते थे । उनके हृदय जनरल 
डायर की बातों स्॒ चिह्ुंक उठ | ओर उन्हों ने भारत के 
साथ इस वतांव पर संसार में मुंद्र दिखाने का कोई स्थान 
न देखा | सर माइकल झोडवायर की सब करी कराई कूए 
में पड़ गई | माइकल झोडवायर ने पांच वष पय्येन्त जो कि 
युद्ध का ज़माना था पञ्भाब म लोद्दे का सिक्का जमाया था। 
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उसके हृदय में एक दी विचार था कि पञ्चाब के ज्ोग केवल 
भय से दबाए जाकर भच्छी तरह राज भक्त रह सकते 
थे | अपने शासन काल भें वह उचित झअनाचित बड़े गौरव 
से कद्दा करता था कि उसके समय में पञ्मञाय जैसा सूबा 
कोई लायल नहीं रहा झोर पञ्ञाब की भर्ती ने पम्पायर को 
बचा लिया | यद्द सब कुछ सत्य हो, परन्तु धमकी और 
दवाब की भी कोई मर्यादा होती है | जहां पर वह दावा 
करता था कि में पञ्माव के लोगों के करेक्टर को खूब पह- 
चानता हूं, वास्तव में उसने अपन कुछ जी हुज़ूरियों को ही 
पञ्जञाब का प्रतिनिधि समका हुआ था, जिनको साधारण 
जनता हृदय से छूणा करती थी। वह एक बड़ा “ हारों” 
झोर योग्य शासक की स्थिति में वापस चला जाता, यादि 
वह एक वष ओर ठद्दरने की अनुमति न लेता । उसने इसका 
सब कुछ बना बनाया नष्ट कर [दिया | शासन के आरम्भ में 
छी उसकी पालिखा क्रोध ओर डाह से भरी हुई था। उसकी 
पराकाष्ठा माशेलला में हो गई | झोर जनरल डायर के सच्चे 
बयान ने इसे पबलिक में प्रगट करके उसके गौरव और 
दावों पर घूल डाल दी । 


सत्यु के लिये तय्यार होने वाली घटना । 
जिन दिनो पञ्मञाब के विषय में यद्द दो रद्दा था, मेरे 
सम्बन्ध में जेल में एक घटना हुई जिसने मुझे अंतिम निश्चय 
करने पर विघश कंर दिया | ऐन्‍न्डेमान की गवनोभैन्ट चौफ 


२२० झाप बोती । 





कीमश्नर के हाथ में हे | हमारे समय में एक साहब करन 
“ डास इस झिकार पर रदहे। पोलिटिकल कैदियों के 
सलूक का सब मामला उनकी अपनी आज्ञा से होताथा। 
यह साहब पञ्ाब में डिप्टी कमिश्नर रह चुके थे ओर सर 
माइकल के बड़े मित्र थे | तीन महीने की छुट्टी पर चहद्द ज्णडन 
गये । उसके पीछे मेजर मरे खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने जो ।हे मुझ पर 
दया दृष्टि रखते थे अपने अधिकार से मुके हस्पताल में 
कम्पोन्डरी के काम पर लगा दिया । चीफ कामेश्नर हर 
तीसरे महीने जेल में दोरे पर आया करता था। वापसी 
पर वह जेल में आए झोर मुझे दस्पताल में देख कर आर्ग 
वगूला हो गये | इस विचार सत्र कि उनकी झआाज्ञा के बिना 
इतना पअ्रंघर क्‍यों किया गया द्वे । साथ ही मुझे संदेशा दिया 
कि सर माइकल ओडवायर मुझे याद करते थे । उन्हों ने 
पूछा था कि “ क्या अभी वह जिन्दा है? वहचद्द तों वहां...... 
द्वोना चाहिये था कुछ दिन पीछे मेजर मरे छुट्टी पर चले 
गये ओर पञ्चाब के ट्रिब्यून अखबार में मेरी भेजी हुई 
चिट्वियों में से कुछ लख किसी मज़मून में छाप दिया गया। 
चीफ कामेश्नर साहब को यह रिपोर्ट पहुंची और इस बह्दाने 
पर उन्हीं ने हुक्म दिया कि मुझे दवालात भे बंद कर दिया 
जावे । झचानक सायकाल को जेलर इदवाब्दार और 
जमादार झादिक इकट्ठे होकर आए | मेरी सब तलाशी ली 
-झर मुझे दयात्ञात बंद कर दिया मुफे कुछ मालूम न था, 
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झोर न बताया गया कि ऐसा क्यों किया जाता दे। में मन 
म आगे द्दी सोच रहा था, मेंने अपने विषय में निश्चय कर 
लिया कि झब समय आगया दे मुके अपने पुराने संकल्प 
को पुरा करना चादिए | 
उपवास का आरम्भ । 
वद्दध स्कलप यह था कि खाना पीना छोड़ कर अपनी 
जीवन छीला को समाप्त कर दिया जावे | मेरा विचार कोई 
घमक, देने का अथवा डराने का नद्दी था | वचद्द केवल इतना 
हु था कि भ्रघधिक जीने को आवश्यकता नद्ठदी | सात दिन 
रात उसी तरह पड़ी रद्दा । पहल दो दिन सारे शरीर के 
अन्दर विच्चच्र स्तर गति उत्पन्न हुई । टांगो के अन्दर नाडा 
आर नसों भे कुछ रंगता सा अनुभव होता था। ऐसा प्रतीत 
होता था के शरीर के इस भाग से कुछ निकला रहा हैं| हदय 
में एक ही विचार था । मन॒प्य की विचार शाक्ति बड़ी 
विचित्र शक्ति होती है | उसके सामन सब प्रकार के 
दुख मात होजाते हैं। में समझता हू जिन शहीदा के अड्ढ २ 
* कांटे गये उन्हें कुछ भी पीड़ा न होती होगी । कैसे वह भरे 
दर्द और दुख से ऊपर हो जाता दे जिसके सिर पर आरा 
रखे शरीर के दो टुकड़े कर दिए जांत हे । एक संकल्प कर 
कर तो कि बस झब जीवित नहीं रहना है, सारे दुख दरदे 
अपने आप इसके आगे मंद पड़ जाते हैं, यद्द शेझर याद 


५ 


आते थे :-- 
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(६ १ ) 

' जिंदगी अपनी फसाना है ज़माने के किए । 
गुम हुए हें हम यहां से याद आने के लिए ॥ 
क्‍ (३) 

मर गए केकिन ज़िर्मी पर नाम पेदा कर गए | 


५ 


५ ० ब्प. बल ८0 
'जान जाने फे लिए हूं मात आने के लिए ॥ 
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ऐसा विचार किए थोड़े ही दिन हुए थे कि जेल में, 
सम्राट की उस घोषणा की ख़बर झाई कि सब पोलिटिकला् 
कैदी छोड़ दिए जायेंगे | कुछ आदभियों ने मुके कद्दलवा भेजा 
कि में अपना बिचार छोड़े दूं | भे अपने ऊपर मखोत्व कराना 
नहीं चाइता था। जीना और मरना कोई बच्चों का खेल नहीं | 
मेरा उत्तर था, यदि पेसखा होगा तो इतनी देर भ॑ बिना स्राए . 
पीए जीता रद्द सकता हू । इन दिना # दोनों समय खाना 
मेरे पास रखा जाता था ओर एक वाडर दिन रात भेरो निगह- 
यानी करता था | जब छ सात दिन बोत गए तो डाक्टर को 
हुक्म मिला, ओर टयूब आदि सामान लकर नाक के रास्ते 
दूध पेट में डालने क लिए आ। कूद । दाथ पाझं पकड़ कर 
नाक भें से एक लम्बी रबड़ की नाली अन्दर डाल दी गई 
झोर पाश्प के रास्ते दूध अन्दर डाल दिया गया | इसमें कष्ट 
द्वोता था, परन्तु यह तो जेल का नियम हे, बलद्य से किया 
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जाता है। आठ सप्ताह तक ऐसा होता रहा । यह दो महीने 
मेरा मन संसार से स्वेथा विमुख रहा | मैंते एक दो मद्दीने 
फांसी की कोठड़ी में ग्रुज्ञारे ये और दूसरा यह समय मृत्यु 
की तेयारी के लिए गुज़ार रहा था । में इन दोनों को असीम 
सझाननद समय सममभता है| वह आभाननद एक रस रहने में 
था जब कि मन के अन्दर कोई विकार उत्पन्न न द्वोता. था। 
संसार की चिन्ताएं ओर भमेले सब पीछे रद्द गए ओर में 
अपने झआाप को उन से दूर आगे पाता था ओर सारा ध्यान 
एक द्वी बात पर जमता रहता था। 


क्या आत्म हत्या पाप है ? 


इस अवसर में नया सुपरिन्टेन्डन्ट आकर प्रायः मेरे 
साथ तकेना करके मुझे यह विश्वास दिलाना चाइताथा 
कि झात्म-हत्या पाप है ? झोर मुझे यह पाप नहीं करना 
चाहिए । | 
मैंने उस से कहा आत्म-इत्या का पाप होना उस झव- 
स्था में कद्दा गया दे जब कि मनुष्य स्वतन्त्र जीवन गुज़ारता 
दो और अपनी उन्नति करने के लिए अथवा अपने कत्तेव्य 
पूरे करने के लिए उसे अवसर ओऔर स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 
जो बात कि बाहर संसार में पाप पुणय दे वह जेल के जीवन 
के लिए पाप व पुणय नहीं हो सकता दूसरे शरीर के त्याग 
को पाप समता आय्ये जाति में नहीं पाया जाता । यहां 
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तो शरीर को कभी बड़ा मूल्य नहीं समभका गया । लड़कियों 
इंसती हुई अपने पति के साथ चिता पर चढ़ जाती थीं। : 
कुमारिल भट्ट ने केवल्ठ एक पाप के प्रायश्चित्त के लिए अपने 
आप को तुष की अग्नि में जला दिया था । कालानूस एक 
ब्राह्मण केवज इसलिए चिता पर चढ़कर जलभरा के उसके 
शरीर को ८० वर्ष के पश्चात्‌ ज्वर आ गया ओर वह शरीर 
इतना मक्िन दो गया क्षति रहने के योग्य न रद्दा । 

इस प्रकार का चाद विवाद और बात चीत जब कभी 
वह दौरे पर आता था, दोती रद्दती थी, कि इतने में माशेत् 
ल।के कैदियों और चार बड्धाली कैदियों की रिद्वाई का हुक्म 
आए गया । इन बड्भालियों मं स एक बनारस के षडयन्त्र के 
मामले में से या जो कि हमारे अभियोग की एक शाखा समभी 
थी | इसके पश्चात्‌ कई लोगों ने मुझे कददला भेजा, कि झब 
मुके दठ छोड़ देना चाहिए आर साथ हो यद्द कि बाहर 
किसी समाचार पत्र में देखा गया था कि मेरी रिहाई का भी 
हुक्म दो गया है | फिर थोड़ीखी आशा उत्पन्न हो गई, जिस 
सससार के साथ बन्धचन की ज़जीर पड़ने लगी । फिर भी 
में यही चाहता था कि अन्तिम चरण तक प्रतीक्षा करूं कि 
पक दिन सुपरिन्टैन्डैन्ट ने इशारे से यद्ध कद्दा कि “तुम्हें अब 
पेसा न करना चाहिये | कई आदमी रिहाई दो गए हैं, मु्त- 
किन है तुम्हारे सखिए भी इफम झाया हो, अगर तुम ऐसी 
हालत में रहोगे तो तुम्दारा वापस जाना मुमाकेन नही होगा 
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यह एक तरह से साफ़ इशारा था और मेने यही उचित 
समभा कि यदि फिर अवसर मिलता दे तो एक यार झौर 
इस शरीर से कुछ ल्लाभ उठा लिया जावे ! अततः में खाना 
खाने पर राज़ी दो गया खुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने चाद्दे दया से चाहे 
किसी ओर विचार से खाने का ऐसा विशेष प्रबन्ध किया कि 
तीन चार सप्ताह के अन्दर मेरे वज़न की दालस भी वेसी ही 
दो गई । मेरे जेल में जाने के पश्चात्‌ प्रत्यक मास मेरा पक 
आाध पौणड वज़न घट जाता था । खाना छोड़ने के समय 
कोई १४२ पोराड द्ोगा । दो मद्दीने के अन्दर १०० से कम 
हो गया | फिर कोई १२० पौयड तक पहुंच गया । 


वा . का ९5 
२०-जल सारहाई । 

एक दिन प्रातः-काल उठकर नीचे उतरा था कि अचा- 
नक एक याडर बुलाने को झाया। दइमारे मुकदमं के १४ ओर 
आदमी भी वहां बुलाए गए । हम फाटक के पास खड़े वाट 
देखते ये कि झुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर दोनों आए । उनके 
हाथ में कुछ फामे थे | उन्हदांने मुझे यद्ध कद्दा कि पञ्ञाबी 
ज़बान में इन लोगों को यद्द हक्ष्म सुनादो कि नीचे लिखी शता 
पर उनकी रिहाई पञ्ञाब गवनमिंट ने मंजूर की है । अगर 
उन्हें मंजर हे तो थे इकरार करें इन शर्तों पर अमल करेंगे 
ये शते यह थी, कि सरकार के विरुद्ध कुछ न करना होगा । 
अपने ज़िले स बाहर डिप्टी कमिश्नर की इजाक्षत से जाना 
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होगा जब तक कि पज्ञाब गवनेमिंट उन्हें पूरी आज़ादी न देदे। 
यदि वे इनके विरुद्ध करेंगे तो उनको बाकी की. सज़ा फिर 
दी जाएगी । उनके फार्म छपे हुए थे जो मियादी थे अर्थात्‌ 
कुछ पक्क नियत वर्षो के लिए थे । उनके लिए कोई शते न 
- लगाई गई । 

इसके पश्चात्‌ एक टाइप की हुई चिट्ठी मरे लिए थी 
मैं किसी गदर वाली अथबा प्रनारीकरुट सोसाइटी में 
न देगा और सरकार की दया का कृतज्ष हूंगा । मुझकेइ | 
प्रतिज्ञा में कोई उञ्ध न था, क्योंकि मेरा सो शुरू से बयान था 
कि मेन किसी ऐसी सोसाइटी के काम में योग नहीं दिया। 
हम सब झपने २ झहाते में झपने कम्बल और कपड़े लाने 
गए, ताकि हम सब को उसके पश्चात्‌ एक्र अह्ाते में रखा 
जाय । ह के 


अर) 


28, 
गा ॥ 
ब्व्ज 


इधर खुशी । 


. हमारे साथियों को इस घटना की सूचना मित्र चुकी 
थी, वे सब दोड़े २ मिलने के लिए झाए। वे तो सब खुशी से 
फूल न समाते थे । उनके मुख पर एक अलोकिश आनन्द 
वरस रहा था | परन्तु मेरे हृदय की अवस्था बहुत ही विचित्र 
थी | इस बात की खुशी थी कि यह एक नया जन्‍म दुआ । 
परन्तु नया जन्म होने से भी पक बात झधिक थी, कि नया 
जन्म लेने वाला जावात्मा उस अवस्था में आता है जो कि 


धाप बीती | २२७ 





उसके लिए नितांत नवीन होता है, ओर उनके देखने में 
कोई विशेष झानन्द नहीं आता । पता नहीं, यद्द क्‍यों ऐस्सा है 
परन्तु मनुष्य का एक स्वभाघ यह बन गया है कि उसके 
अपने पुराने ऐसोसिएशनज़ अथोत्‌ सम्बन्धों को देख कर 
विशेष आनन्द प्राप्त होता है, प्रत्युत यद्दी इच्छा रहती दे 
कि पक्र बार फिर उन स्थानों को देखना मिले, जहां पर कभी 
में फिरा करता था | उन आदाभेयों के चेहरे ओर उनसे बात 
चीत करने का अवसर मिले, जिनस्ते फकि कभी में मित्षा 


4 #*5 के 


करता था। इन सस्बन्धों की स्म्शति ही वियोग को दुखदायी 
बनाती दे, ओर उनको पाने का अवसर न केवल नया जोवन 
था प्रत्युत नया जीवन सुख्तों के झअस्बार के साथ (मेला 
हुआ था । 
उधर शोक । 

परन्तु एक शोक भी था, और वद्द यद्द था, कि उन 
मनुष्यों से वियोग था जिनके साथ कुछ काल से जीवन ओर 
सत्यु, दुख और सुख, आशा और निराशा सांकी दो चुकी 
थी । इस विचार ने कि वह पाछे रद्द जायेंगे, मेरे आंखु बद्दा 
दिये, में उनकी ओर आंख उठा कर देख न सकता था । 
केवल उन्हीं लोगों के विषय में, जो मेरे मुकद्दमें के साथी थे, 
मेरी यह अवस्था न थी, प्रत्युत वहां के दूसरे बहुतरे केदियों 
के साथ भी जिनके साथ मेरा मेल जोल द्ोगया था। इन 
खोगों में बहुत तो गिरे हुए झादमी थे, परन्तु कहे उन में भी 
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ऐसे थे, जैसे गंदगी के ढेर में रत्न पड़ा द्वो | उनके प्न्दर 
भी सेवा झोर प्रेम का भाव और पअत्यन्त नम्नता पाई जाती 
थी, इनको छोड़ दो। उन कोठड़ियों और दीवारों को छोड़ते 
समय थोड़ी सी दइसरत आती थी। फ्रांस की क्रान्ति के समय 
जब “ बास्टील ” का जेल तोड़ा गया तो उस्र मे से एक केदी 
निकाला गया, जो कि बीस पश्चौस वष एक अंधेरी कोठड़ी 
में पड़ा इुआ चूहों के साथ खेला करता था । उनके साथ 
उसका प्रेम दो गया था। बडी उसके पास आ।े थे । खाने 
में शामिल होते थे और उसका जी बद्धलाते थे । उसकी 
आंखें सूय्य का प्रकाश सद्दन नहीं कर सकती थीं और उसे 
अपनी दशा से इतना प्रेम दो गया था | कि वह दोड़ २ कर 
उस अंथेरी कोठर्डा में जाना चाहता था| 

अपने साथियों के दूर से व पास से दशन करके मुझे 
शुरू दरगोबिन्द की बात याद झाती थी । वद्द कितने उदार 
हृदय थे | वह समय भी इस समय से कितना निराला होगा 
जब कि हमारे अपने जेसे मनुष्या के द्वाथ में झ्धिकार था। 
जब जहांगीर ने नाराज़ द्ोकर एक अवसर पर इुकम दिया 
कि गुरु दरगोबिन्द को ग्वालियर के किले में केद कर दिया 
जावे | वहां ओर भी कई राजे केद थे | गुरुका झादर और 
प्रतिष्ठा और लोगों की श्रद्धा और सादगी इतनी थी कि 
खेकड़ों चले ग्वालियर जाते थे, और बाहर से किले की 
दीघारों को चूम कर, जिनके भ्रन्दर उनका प्यारा गुरू था, 
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वापस चल्षे झाते थे। संयोग वश बादशाह बीमार इदोगया। 
उसकी बीमारी का कोई इलाज न होता था| उसको बताया 
गया कि उसकी बीमारी का कारण यह है कि उसने एक 
बल्ली ( परमेश्वर के प्यारे ) को निरपराध कैद में डाल रखता 
है ।उस ने उसी समय हुक्म दिया कि गुरु हरगोबिन्द को 
छोड़ दिया जावे | जब डृफम मिला, तो गुरू दर गोबिन्द ने 
कदा कि वह तब किले से बाइर जावेंगे जब उनके सारे 
स्ताथी जो कि इस किले में केद थे रिद्दा कर दिये जायेंगे। 
बादशाद्द ने स्वीकार कर लिया झोर सब को छोड़ दिया गया। 

पूधा रीत नीत में जहां कुप्रबन्ध और कंढंगापन सा 
पाय। जाता है वहां इसमें प्रपना एक्र विशेष सौन्दर्य्य भी 
विद्यमान हैं | हमारी इस प्रकार की प्रार्थना आज कल कोई 
अथ दी नहीं रख सकती | केवल इतना संतोष था के मेने 
यह विचार किया कि यादि मुझ स हो सकेगा तो अपने 
साथियों की रिद्वाई के किये में भी हाथ पाझों मारूंगा, झौर 
जिन उपायों से मेने उचित समभा है उनके अनुसार काम 
काम करने का यत्न किया है । * 


फिर उसी जहाज पर । 


दो दिन न बीते थे कि वही पुराना “महाराजा ' जहाज़ 
मद्रास जाने को तय्यार हुआ | हमको जेल से निकाल कर 
इस जहाज़ में लाया गया.| बहुतेरे वहां के दुकानदार और 
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बादर के कैदी थे, जिन्हों ने कभी हमे देखा न था ओझोर देखने 
का चाय रखते थे | झाए झोर दूर से ही देखकर व द्ाथ 
जोड़ कर चल्ने जाते थे। वहां के बाज़ार के लोगों ने चन्दा 
करके दम ब्वोगों के ज्षिण घोतियां कुर्ते और साफ़े दिये। 
ओर फल फुल्वारी का टोकरा रास्ते के ब्िये पहुंचा दिया। 

यह भी करते हुए डरते थे | क्योंकि केदी के देश में डर लगा 

ही रद्दता हे । कोई बात भी जुमे कद्दी जा सकती है, परन्त 

हमारी अवस्था अब दूर द्वो गई थी | 


फिर भारत में । 


दो मद्रासी डाक्टर वहां से छुट्टी पर जहाज़ में ध्या रहे 
थे। रास्ते में उनके साथ भेंट हुई | उन में से एक कुछ समय 
के लिए जेल में रह चुका था, मद्रास के दिए मेरे हृदय में 
चिरकाल से असाधारण प्रेम चला झाता था, मद्रासियों को 
मैंने अफ्रीका में देखा, बरमा में देखा, मद्रास में देखा, 
ऐन्‍्डेमान में देखा, भारत के सारे प्रान्तां में से में मद्रासियों 
को समंभता हूं, जिनके अन्दर दूसरे प्रान्तों के लिए प्रेम का 
भाव सब से बड़ा है । मद्रास बड़ाल्व की अपेक्षा दूसरे दर्जे 
पर है। मेंने आगे भी कई बार समुद्र यात्रा की थी । झफ्रोका, 
अमरीका, यूरुप, बरमा झादि देशों में में जा चुका था। 
पेन्डेमान रहता था, तीन दिन के पश्चात्‌ जहाज़ किनारे पर 
शया पहुंचा, ऐेण्डेमान की पोल्लीस ने हमें विशेष चोकस के 
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साथ मद्रासी पोलीस के हाथ दिया, झौर नगर के एक थाने 
में लाए गए । रात्ि भर हम. वहां रददे, खाने के लिए सामान 
दे दिया गया दूसरे दिन प्रातः काल पोलीस कमिश्नर के 
दफतर में हाज़र हुए, वहां से हमें प्रत्येक मनुष्य का खर्चे 
खुराक दिया गया, ओर दूसरे दिन सवेरे पोलीस इन्स्पक्टर 
स्टेशन पर आए, और लाहोर और झम्हतसर के तीसरे दर्जे 
के टिकट खरीद कर हमारे हाथ दिए, मद्रास के स्री० झाई० 
डी० के अफसर अपने इलाके तक इमारे साथ आते रद्दे ओर 


अंयना झोर सर हमें सब प्रकार का सुख देने का यत्न किया । 
खुफिया पोलीस हमारी शत्र नहीं । 
हि 


मेरी सम्मति अब खुफिया पोल के सम्बन्ध में बदली 
रुई थी। पहले मेरा विचार था कि इमें उनके स्राथ घृणा 
का बताोंव करना चाहिये। बम्बद सं झाते हुए हमने ऐसा 
किया शा | अब मेरा विचार हे कि ऐसा करना भूल हे। 
वद्द भी मनुष्य रे | एसी चेश्ाा करने से हम जान बूक कर 
उनके शत्रु बनाते हैं । प्रत्येक मनुष्य झपने झजुभव से ह॒ी 
सम्मति बना सकता दै झोर बेसी दी रिपोर्ट करता है | हम 
कभी नहीं खयाल कर सकते कि कोई मनुष्य भी अपना 
कक्तेब्य पूरा करने में ममुष्यत्त्व को परे रख सकता है। 

रास्ते में दम बम्बई प्रान्त, सी० प्री० यू० पी० देदली 


झोर पञ्ञाब के इल्धाकों मे से होकर गुज़रे | इलाकों २ की 
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अपनी २ पोरलास इदमें देखने के लिए झाती रही ओर द्वेस्त 
भाल कर गिनती करके चली जाता थी, आर दूसरे इलाके 
को रिपोर्ट कर देती थी। हम केवल लोकल द्ेनों में यात्रा 
कर सकते थे, इतनी लम्बी यात्रा में हमें कोई ६८ दिन लगे, 
आओऔर बड़ी साश्किल से तीन आने रोज़ की जगद् जो कि 
पोलीस का खच देने का दस्तूर था रः आने रोज़ ख्े का 
मिला था | इमें आवश्यकता हुई, कि जब गाड़ी मिलने मे 
कुछ घयट की देर हुई तो दो दिन हमारे आादमियों ने अपना 
आटा सीधा खरीद कर उस दिन खाना खा लिया ऋऐर 
दूसरे दिन की रोटियां तय्यार कर लीं | 


रेलवे का सफर अति दुखदायी । 

मु रेलवे का सफर देख कर बहुत दुख हुआ । यद्यपि 
इमने सुना था कि देश के अन्दर जातीय जाग्रति सी उत्पन्न 
हो रही हे, रेलवे सफर ने मेरे हृदय सर इस घिचार को स्वेधा 
दूर कर दिया । प्रत्येक स्टेशन पर प्रत्येक गाड़ी में एक विशेष 
दुस्खदायी दृश्य देख पड़ता था । अन्दर बेठे हुए ल्लोग स्टेशन 
पर अन्दर दाखल दोने वालों को घके देते थे । थे स्वभावतः 
सवार दोने का यल्ल करते थे, ओर स्वेत्र बलवा सा दिखाई 
देता था | बहुतेरे क्ली ओर पुरुष अन्दर दाखल होने के लिए 
बड़ी अधीनगी झौर मिन्नत खुशामद करते थे, पर अन्दर के 
ब्लोग अपने सुख के लिए दिव्य पत्थर कर देते थे। मुमे रेखके 
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यात्रा से विशेष छूणा हो गई । में तो इसे न केवल्ल जातिय 
रोग का चिन्द्र प्रत्युत जाति के अन्दर घूेणा का एक बड़ा 
कारण समभता हूं। निस्लन्देद रेलें थोड़ी हैं और उनमें 
जगह तड़ः दे | पर झनुमान लगाइये, जिस देश के सहस्तरों. 
स्टेशनों पर प्रतिदिन, दिन रात में कई घार, प्रत्येक गाड़ी में 
एक ही देश में रहते वालों की लड़ाई द्ोती रद्दती हो, उनके 
अन्दर सहानुभूति का भाव कहां से झा सकता हैं ।इस यात्रा 
ने हमारे दिलों स॒ स्त्रियों के लिए आदर का भाव कम कर 
दिशक है, परदेसी के साथ प्रीति का भाव नष्ट कर दिया दे । 
मैंने देखा, यात्री स्त्रियों को घके देते थे । एक स्त्री जब उस झी 
गोंद में बच्चा होता दे, देवी के सदश पूजने के योग्य होती है। 
स्टेशनों पर स्त्रियां गोद में बच्चे लिए इधर उधर दोौड़ती जगदद 
तलाश करती हैं, दरवाज़े के पास जाती हे, कोई अन्दर नहीं 
आने देता । न रेलवे कमचारी यात्रियों से कोई सहानुभूति 
रखते हैं कि इसका प्रबन्ध कर दें। में तो जब यात्रा करता हू, 
ध्मन्दर द खत होते दुए दूसरे यात्रियों के सुंद्द देख कर मेरा 
हैँ | जखने लगता है | मे चादता हूं कि फिर कभी रेलवे में 
यात्रा के लिए न आाऊं | 


हमारे शील का रेलवे ने नाश कर दिया । 


इस्त से हमारे जीवन. सर सारा “डिसिप्लन” अथात शीतल 
का नष्ट दो गया है। प्रत्येक मल॒प्य दौड़ २ कर झागे बढ़ना 
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चाहता है, ताकि झाराम से जगइ लेले । दूसरो के लिए उले 
कोई लिद्दाज़ नहीं । दूसरे के स्वत्त का विचार न करके अपने 
सुख ओर इच्छा को पूरा करना द्वी सारे आचार झोर शीतल 
की जड़ उखाड़ रहा दे | मुके तो अपने देश झोर जाति में 
सब से बड़ी बुराई यही मालूम होती दे, कि जठसों में, तमाशों 
में, रेलबे सफर में इनके अन्दर दूसरों के स्वत्व का विचार 
नहीं पाया जाता । 

अड्गरेज़ी पबलिक में जीवन का एक सब से बड़ा गुण 
यह दे कि सहरत्रों मनुष्य तमाशा देखने जाते दें । टिकट खर्रई- 
दना होता है, सदस्त्रों की कतार खड़ी रद्दती दै। बराबर दो 
दो बारी के सामने आ जाते हैं | टिकट खरीद कर आगे जाते 
है । कोई किसी को घका नहीं देता | कोई दूसरे का स्थान 
नदी ल्ना चाहता । चादे घण्टों तक उसे खड़ा रहना पढ़े । 
रेलवे की यात्रा में नया यात्री आता द्वे । सब अपने २ स्थान 
पर चुप चाप बेठ जाते हैं । खाली जगह पड़ी रद्दती दे | एक 
शब्द तक खुनाई नहीं देता | वह आता है, बेठ जाता दे । जगह 
ख़ाल्यी नहीं वद् चला जाता दे । खड़े होने की जगह है, वह 
चुपचाप खड़ा दो जाता दे | हम इस “'डिसिप्नन” का खयाल 
भी नहीं कर सकते । 

अततः लाहोर स्टेशन पर । 


मेरे साथी कुछ लुधियाने में, कुछ पझम्ठतस्तर में उतर 
गए, में अकेला द्वाहीर स्टेशन पर पहुँचा | सलायडुगल सात 
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बजे का समय था। अवयेल की ३० तारीख थी। झभी सूथ्ये 
छिपा नहीं था | में अपना कम्बल कपड़े लगपेटे हुए बाहर 
निकला, और जा रहा था ! मैंने देखा, एक स्री० आइई० डी० 
सब इन्स्पैक्टर जिनकी शक्कर से में पद्दचानता था, गाड़ियों में 
गोर से तलाश कर रहे थे | मेने समक लिया ओर उनको 
बुलाया “आप किसे देखते है ?” द 

उसने मुझे पद्चान लिया, ओर कद कि “शाप को तो 


११ जे जी 


श्ैदचानना नामुमकिन हो गया द्वे” मेने कद्दा “ऐसी दो जगद्द 
रह कर आया हू” वे मे एक साहिव के पास ले गए, जो 
कि वहां ही मुझे देख रद्दे थे | वेडिप्टी खुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीखस 
थे, सुझ सर उन्होंने पूछा “आप कहां पर जाकर रुदेंगे ?” मेने 
कहा “मेरी रत्री यहां पर रहती है, मकान का पता लकर वहां 
जाऊंगा, अगर आप को मालूभ दो तो वहां ले चले” उन्हीं 
ने अफसोस किया, ओर कद्दा कि, दभ मालूम नहींझोर दाथ 


मित्रा कर एक दूसरे स दम बिद। हुए । 

क्या यह स्वप्न तो नहीं देख रहा । 

में बाहर निकत्नञा | टांगे पर बेठ कर लोहारी दरवाज़े 
खाकर उतर गया। शाम के वक्त अनारकर्ल। के इस हिस्से 
में बड़ी रौनक होती दै | लोग झाते जाते थे, में कम्बल्ल का 
बिस्तरा बगाल मे दबाए खड़ा था, में सोचता था छि जाऊंतो 


कहां जाऊं | इस समय का लाहोर का दृश्य झपनी आंखों देख 
कर में तो आश्चय्ये चकित रद्द गया, में सोचता था कि यह 
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3 कक कल न 
सब स्वप्त तो नहीं, जो में देख रहा हूं । क्या इतनी देर में 
स्वप्त तो नहीं देखता रहा | कितनी देर तक में सश्ाहीन खड़ा 
रहा, आंखों के सामने तस्वीरें जिताती थी | मेरा हृदय झौर 
ही विचारों से भरा था, क्या बताऊं | फोई ऐसी हालत में से 
गुज़रा हो, किसी ने इतने झाश्यय्पे जनक परिवतेन झोर 
जीवन व झत्यु के ऊंच नीच झनुभव किए दो, वद अनुमान 
कर सकता दे । मेरी लेखनी में शक्ति नहीं दे कि वणन कर 
सके, कि में किस विस्मय के समुद्र में छद्दरा रद्दा था में नूडी 
कद सकता, आश्चथय्ये था, आनन्द था, स्वप्त था अथवा मूरछेना 
था व केवल पक्र नाटक झात्मा के सन्‍्मुख दो रहा थां | 


आरय्य समाज अनारकली की ड्योढ़ी में । 
यद्द एक मेज़िल शी जो कि स्वप्न और वास्तविक अव- 
स्था के मध्य भें द्वोर्त दे, जीवन ने स्वप्त से निकल कर दूसरी 
झबस्था में आना आरम्भ किया, बीच का समय लोहारी 
दरवाज़े के चौक के एक कोने में खड़ा हुआ गुज़ार रह्दा था, 
में चोक सा उठा। मेंने कद्दा समाज में चलूं। समाज की 
ड्योढ़ी में खड़ा रहा, मेने इशारे से एक आदमी को बुलाया, 
उन सत्र पूछा कि आप भाई परमानन्द की स्त्री का घर बता 
सकते है ? वे मेरे साथ चले आये, झर उस भकान पर 
पहुंचा दिया, जहां पर बैठा हुआ में अपने आप को यद्द 
खिखता हुआ पाता हैं, झन्चेरा सा हो गया था, ज्षोगों को 
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पता लग गया, मझुके मिलने वाले या देखने वाले झाने शुरू 
हू। गए । 
धरपली से मुलाकात । 
मेरी ख््री ने सके देखा, हेरान हो गई, वह संह से कुछ 
न बोली, उसके हृदय पर क्या बीती होगी, में नहीं बता 
आसकता, मके मालूम हुआ। कि मेरी अनुपस्थिति में उसने बहुत 
दुख और कष्ट उठाए । थोड़े वेतन पर स्कूल में पढ़ा कर 
कंपनी लड़कियों को पालती रद्दी, लाइोर में एक तड़ा और 
शन्‍्दे मकान में रद्दती रद्दी, पहले पद्दल लोग मिलने से भी 
डरते थे, वद्द लाहोर रद्द कर यल्ल करता रही कि मुके वापस 
बुला सके | महात्मा गान्धी झोर मिस्टर ऐन्ड्यूज़ जले पवित्र 
पुरुषों को मिल कर उसने मेरे लिए यत्न किया । दो तीन मेरे 
प्रित्र दर वक्त उस की सहायता के लिए तेयार रद्दे जिन के 
प्रति उसका हृदय कृतशता सर भरा हुआ था, कदाचित्‌ इस 
देवी की बदोलत दे कि में फिए एक वार इस सप्तार पर 
झाया कि उसके दुख ओर खुख मे सम्मप्रिल्षित हो सकूं । 
' विदा होते समय जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने मुझे पूछा 
किसे अब कया काम करूंगा ? में कद्दता रद्दा कि में कुछ नहीं 
जानता, मेरा कुछ निश्चय नर्द । जब उसने बार २ पूछा तो 
भैने कद्दा “मेरी स्त्री स्कूल में पढ़ाया करेगी, और कदाचित्‌ 
मैँंउस की जगह घर का काम करूंगा” 


९५.७० २ककाड 





मश्श्८ आप बीती .। 


२१-आकर क्या देखा । 


,ी०पुइिक कि वेकक 


मद्रास से चल कर लाहौर देखा, लाहोर की खूबी म॒म्के 
कभी २ जेल में याद आया करती थी। कितना, पुराना शहर, 
जिसे कद्द ते दे, रामचन्द्र के बेटे लवब' ने बसाया, वही शहर 
जहां कि किसती ज़माने में जयपात्त राज करता था और जो 
पराजय का झपमान सह न सका, ओर राज अपने पुत्र को 
सोंप कर आप चिता पर चढ़ गया | वहच्दी लाहोर जहां को 
स्प्रियों ने गहन बेचकऋर ओर चरे कात कर सेना को सहा- 
यता दी | 
वही लाहोर जहां जद्दांगीर और शाहजद्वान आकर रद्दा 
करते थे और जिसकी गलियों। में गुरु अज़ुन खेला करते थे। 
जहां कि गुरु अज्जुन ओर फूकरीर मियांमीर आपस में शान 
गोष्ठि किया करते थे । जद्ां गुरु दरगोबिंद ने आकर मियां- 
मीर से मित्रता जोड़ी । जहां भगत छज्ज हुआ, जिसको ' 
अव्दालियों से जस्साशिंह (वढ़ा) ने जीता । जिस पर महा- 
राजा रणज्ञीताखिह न राज किया और सिख एम्पायर की 
नींव डाली, जहा महाराजा की मृत्यु पर क्या उल्ट फेर हुए। 
जहां पर गुलाबसिंद एक सिपाही ने गुलाब दासी पंथ निकाला 
जिसे मिलने के लिए मद्दाराजा रशाजीतलसिद आप जाते थे। 
जहाँ पर जल्ला परणिडत, राजा दीनानाथ आर बख्णी भमगतराम 
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जसे साहसी ओर निडर उत्पन्न हुए, हां वद्दी ल्ाहोर जहां 
पर स्थामी दयानन्द ने झाय्ये समाज की पक्की नींव रखी, और 
जहां से झआय्ये समाज ने अपनी अभि से न केवल हिन्दुओं 
को वर सिख ओर मुसलमानों को जगा दिया मुझे इस्ती 


लाहोर की कभी २ याद आया करती थी | ओर देखने को 
जा तरसता था । 


लाहोर से अपने गाओं में । 

वहां से में अपने गाझं को गया | बचपन के हृदय पर 
संस्कार पेसे गहरे होते दे कि वह कभी दूर नहीं दोते। 
जिन गलियों में बालक शुरु में दोड़ता फिरता दे, जिन दोस्तों 
के साथ ख्लेलता है वद् गहरे तोर पर हृदय में घर कर 
जाते दे और जीवन में बारबार उनकी स्म्रति जाग 
उठती दे । उनकी याद हृदय में दुःख उत्पन्न करती 
है । इसी को वियोग का दुःख कददते है । जीवात्मा की 
अवस्था भी यद्दी दे । अपनी वास्तविक अवस्था “झानन्द” 
से अदछूग दोकर ओर संतार के बन्धन में फंस कर जब यद्द 
आवागमन भें भमटकता है, तो वास्तव में यद्द अपनी झसली 
अवस्था को पहुंचने की इच्छा और उस इच्छा के पूरा न 
होने से दुःख उठाता दे । “ सत्‌ खित्‌ आनन्द ” अघस्था को 
पुनः प्राप्त कर लेना दी मुक्ति दे | 

मैंने कुछ देर वहां ठद्र कर अपना गांओं देखा । उस 


की पेतिदासिक विशेषता केघल इतनी है, कि उस्तका संस्थापक 
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हमारा बुज्ञुग “बाबा परागा ” बाबा नानक के समय से क्षेकर 
गुरु दरगोबिन्द के समय तक गरुओं के साथ रहा । जब गुरू 
हरगोबिन्द ने साहजहां के विरुद्ध झंडा उठाया तो बाजया 
परागा सात जत्थेदारों में स एक था | उसका बेटा मशिदास 
गुरु तेगवहादुर के साथ, ओर देहली भें गुरुतेगबहादुर के 
बलिदान से पदले उस्तका शरीर आरे से चीरा गया। उनको 
सन्‍तान गुरु हरगोबिन्द के साथ रहकर लड़ते और लड़ाई में 
काम झाते रहे । 


कश्मीर की यात्रा । 


वहां सतत में रावलॉपणडी गया । पिणडी के मित्रों ने 
मेरे शरीर को अति दुबेल देख कश्मीर भेज दिया कश्मीर की 
यात्रा मेने पहले भी १०३ इ० में की थी । इस से पहले 
कदाचित सेर करने वालों भे स्वामी राम ही जम्सू स पेदल 
कश्मीर गये थे | मन भी केवल एक झौर साथी के संग केवल 
पक केबल लकर जम्मू से पेदल श्रीनगर और श्रीनगर 
से मुज़फराबाद ओर धहां से पेबुट़ाबाद की यात्रा की थी। 
वह सर बिलकुल साधुओं की सी थी । रास्ते में नाले वो 
के कारण चढ़ गए थे ओर हमें बड़े खतरों से गज़रना पड़ा 
था | इस बार की यात्रा पिशडी स मोटरकार पर शुरू हुई । 
मोटरकऋर का ड्राइवर बिलकुल नया आदमी था । उसने यह 
पेचदार सड़क कभी न देखी थी | भ्ूठ बोलने पर कि वह 
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झागे इधर दो गया दे, उसे ले दिया गया । एक अश्जान को 
इमने ड्राइवर बना अपने जीवन को उसके पास स्लोंप दिया । 
कई बार उसने ठोकर खांदइ ! एक झर गम्भीर जेद्लम नदी 
दूसरी ओर ऊंचे पवेत सो सो गज़ पर मोड़, तेग सड़कों 
पर मोटर चलाना बढ़ा जोखिम का काम था। 

अतत ! वह एक स्थान पर पहुंचकर मोटर न रोक 
सका और मोटर को टकरा कर तोड़ दिया, इतना श॒क्र हे 
के प्राण बच गए | स्वयं अकले जाने भे॑ भी खतरा था 
उनका तो मरूुष्य बुद्धि के साथ मुकाबला कर खकता है,| 
परन्तु दूसरे की अपना लीडर बना लेने से वचद्द स्वतंत्रता 
हाथ से जाती रहती है, ओरं यदि वद्द लीडर अज्ञान अथवा 
अयोग्य हो, तो वह अपने आपको और दूसरे साथियों को 
गढ़े में गिरा देता है | चार पांच दिन द्मको रास्ते में एक 
मुकाम पर ठद्दररना पड़ा । जब के दूसरी मोटर मंडी से 
आई, ओर हम कश्मार पहुचे | कश्मीर प्राकृतिक सोन्दय्ये मे 
संसार में अपने जोड़ का आप द्वी है, भीर न केवल 
स्विटज़रलेन्ड आदि युरोपियन देशों का मुकाबला करता हे, 
पत्युत कई बातों में उन सर बहुत बढ़ चढ़ कर हे। कश्मौर 
के भिन्न २ मुकामों की मोटर द्वारा सेर बड़ी तेज़ी भौर 
दिलचस्पी से भरी थी | मुझपर तो एक ही बातने गहरा 






प्रभाव डाला, और वह कश्मीरी ब्राह्मणों) की र्त्रयां झोर 
उनके बच्चों के मस्तक पर तिलक ओर गले मे यज्ञो बचीत थे | 
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इन ब्राह्मणों की संख्या कश्मीर में श्याटे के अन्दर निमक रद 
गई है। परन्तु किन कष्टों ओर विपात्तियों में से शुज्ञर कर 
इन थोड़े से ब्राह्मण परिवारों ने अपने घम को रक्षा की था, 
अत्यन्त आश्चय्य जनक था । यूं तो हिन्दुओं पर घम की 
खातिर बहुत अन्याय किया था, परन्तु कश्मार देश में हद 
हो गई थी | 
इर पक कश्मीरी ब्राह्मण लड़के के मस्तक पर तिलक देशख्त 
कर मेरा हृदय पूजा के लिए कुक जाता था। आर मुझे गुरू 
तेग बहादुर के बलिदान की याद आती थी। साथ द्वी गुरू 
गोबिन्द सिंह का स्छोक याद आता था। 
“ क्वरीनो बड़ा कलु मे साका, तिलक जेजु राखा प्रश्जु तांका ” 
यहां पर इमने सुना, कि किसी को तार आई था कि 
तिलक मद्दाराज स्वग लोक पधार गये । 
कलकत्ता कांग्रेस में । 
वहां पर मालूम दुआ कि कलकत्त में खास कांग्रेस दान 
वाणी है| मुझे शोक था, कि देखूं देश के जीवन में क्‍या 
परिवतेन हुआ दे। मे वहां से वापस चला ओर लाइोर रत 
कल्नकत्ते कांग्रेस देखने के लिए गया | बीस व के पश्चात्‌, 
मुझे आंख से कांग्रेस देखने का सोभाग्य मिला | इस कांग्रेस 
से मालूम द्ोता था कि देश में सचमुच नया जीवन आगया 
है । और मेने वह जोरा ओर जीवन के झासार देखे जिनकी 
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सो चष तक दखने की आशा न थी | इस परिवतेन का जन्म 


दाता महापुरुष स्वरगंवास हो चुका था । उसके शरीर के 
बराबर चित्र पेटफाम के सामने लटकता था वह पुरुष था, 
जिसका जीवन कांग्रेस को इस अवस्था तक लाते में ख़्चे 
हुआ | कांग्रेस को एक जातीय सभा की पदवी उसने दिलाई 
कांग्रेस का दुभोग्य था, कि वद्द उसका प्रधान न बनाया 
गया | जब यह्द कांग्रेस इस योग्य हुई कि उसकी प्रधातना को 
अंगीकार कर सकें तो वह इस संसार से चल दिया। 


. महात्मा गांधी पर सारे देश की दृष्टि । 


इस समय जिस मनुष्य पर कांग्रेस की ओर देश की 
आंख लगी थीं, वह मद्दात्मा गांधी था । पंद्रह वष दुण, मेंने 
मद्दात्मा जी के दशेन अफ्रीका ट्रांसवाल में अतिथे रुप में 
किए | पक्क मदह्दीना में उनके मकान पर उनके पारिवार मं रहा, 
उस समय उनके जीवन के गुशा वही थे, जो इस समय 
सारे संसार के सामने हैं | वहां उनका कार्य क्षेत्र संकाय 
था, परन्तु आर्फ़़ाका के झनन्‍्दर थोड़ी सी भारतीय आबादी 
उन के लिए एक ट्रेनिड़् स्कूल थी, जिस में उन्होंने इतने व 
साधन झर तप करके अपने आपको इस महद्दान यज्ञ के 
द्विए तय्यार किया | इस कांप्रेस पर गांधी का सिक्का उनकी 
“ ता मिज्यतेन की तद्दरीक से छग गया । कांग्रेस यह 
प्रगट करती थी के सारा देश महात्मा गांधी की आवाज़ के 
साथ था | यादि इस समय का झाशा है तो वह केवल महा- 
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त्मा गांधघो पर है। केवल उस के पास भविष्य के लिए संदेश 
है इस देश के घनवान्‌ और निधेन, स्त्री और पुरुष, बाल 
बृद्ध, शहरों के वुकानदार ओर गांजझों के किसान गांधी के 
नाम पर मस्त हैं | यद्द निःशदुन्तया कहा जा सकता है, इस 
समय में कोई पेसा पुरुष नहीं जिस का लोगों के हृदय पर 
इतना काबू हो, जितना महात्मा गांधी का; न पिछले समय 
में काई ऐसा हुआ है । हिन्दुओं के अवतारों में भी कोई ऐसा 
नहीं हुआ, ओर हिन्दु लोग विना किसी भिभक के प्रवतारों 
की संख्या एक ओर बढ़ा सकते हैं । कदाचित्‌ वे डन को 
कल्‍की अवतार की पदवी देने पर तय्यार दो जाएं । द 


महात्मा गांधी में क्‍या ग्रुण हें । 

प्रघन हो सकता है, कि उन के अंदर कोनसा गया है, 
जिस ने उन को इस्॒ पदरवी पर पहुंचा दिया ; उन की सफ- 
लता का रहस्य क्या है ? 

में तो वह रहस्य यदद समझता हं कि पहले दिन स्तर 
उन का हृदय इतना उदार हो रहा दे कि उन्हें सदासस 
मुसलमानों के साथ विशेष प्रेम रहा है, हम में से बहुतेरे 
मनुष्य ऐसे हैं जो अपने प्राणों से बढ़ कर कुटुम्ब को प्यार 
करते हैं, बहुतेरे दें जो अपनी विरादरी से प्रेम करते हैं और 
इस्ती लिमित्त मुसलमानों से द्वेष रखते हैं। मद्दात्मा गांधी हैं 
जिन के हृदय में दिब्दुओं के साथ प्रेम हे, परन्तु उन की. 
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मुसलमानों के साथ प्रेम उन से बढ़ कर है । गाता में शानी 
की पहचान दी यही कही गई हे, कि वह सब को प्रेम की 
हष्टि ले देखे । मद्दात्मा गांधी इस दर्ज़ पर पहुंचे हैं, और 
वे न केवल दिन्दु मुसलमान नकि प्रत्युत मनुष्यमात्र के भ्राठ 
भाव के जीवित जाग्रत उदादरणा हैं । 
महात्मा ऐन्‍्ड्यज़ के दशन। 
कौ 4 ९ 

मैने एक बे नजीर अड्ररेज़ श्रमिान पेन्ड्डज़ के बोल- 
पुर शान्ति निकेतन में जा कर दशेन किये उन्होंने मेरी स्त्री 
ओर बच्चों से सहानुभूति दसोई, मेरे विषय में यल्ल किया । 
अड्जरेज़ जाति में ऐन्ड्रचज़ वे नज़ीर इस लिए हैं. कि उन को 
अपनी जाति ओर देश का सच्चा प्रेम दे । वे हृदय सर नहीं 
चाहते कि अड्ररेज़्ों के विषय में यह कद्दा जाए कि सारे के 
सारे अड्भरेज़ ही अपनी जाति के लिए सत्य और न्‍्यायकी 
पवो नहीं करते । ऐसे डदाहरणों को देख कर चाहे दम 
नोकर शाद्यी का कितना ही बुरा समभते हा, अड्गररेज़ जाति 
से हमारा प्यार बेसा का वेखा बना रद्दता है | 


आर्य्य-समाज पीछे हट रहा है । 


मैंने देख। कि झाय्य-समाज देश के अन्दर पीछे रहता 
जाता है, आय्य-समाञ्ञ ने इस देश भें पब्लिक जीवन का 


नेतृत्व किया, जब कि सब लोग सोए थे उन को जगाने का 


श्छद आाप बीती । 





प्रयल किया | जब लोग जाग उठे तो देखा कि झाय्येसमाज 
पीछे रहा है । स्वामी दयानन्द के हृदय में देश द्वित था, उन 
को अभ्पनी जाति की सफ्ष्यता ओर घमे से प्यार था ; स्वामी 
दयानन्द जानते थे कि इस देश में की भलाई के रास्ते. में 
नाना मत-ओऔर पन्‍न्थ बड़ी रुकावर्टे हैं । उन के समय में घर्म 
के अथ यह थे कि मनुष्य विशेष धार्मिक चिन्द्र पर चलता 
रद्दे, तो वह घार्मिक लीडर बन कर सकता है; चाद्दे वह साथ 
साथ देश के साथ कितना ही द्रोह करता दो, देश द्वित का 
घमं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। वे इन घर्मो और मतों 
के स्थान में एक “घर” को लाना चाहते थे, जो नेकी और 
सच्चाई का जीवन है, उन्होंने देदहत्वी में केसरी दबौर झवघ्तर 
पर सर सेय्यद झददमद और दूसरे हिन्दु लौडरों की एक 
कांफ्रेस करके परस्पर एकता की कोई युक्ति निकालनी चाही- 
चांदापुर के मेल के अवसर पर खुले शास््राथ द्वारा सत्य का 
निशोय करना चाहा । जब देखा कि थे लोग बुद्धि के पीछे 
चल कर मतों के छोड़ने पर तय्यार न थे तो उन्होंने लाहौर 
चच “झाय्ये-समाज” को स्थापन किया । ताकि नियम-पूर्वक 
प्रचार करके लोगों को घमं की सच्चाई का विश्वास दिलाया 
जावे | 

वे देश म॑ एक घम्म स्थापन करके एकता की नींव डालना 
चाहते थे, महात्मा गांधी मर्तों को नीच छोड़ कर केवल 
“प्रेम” पर एकता बनाना चाहता है। 
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आय्य-समाज के पीछे रह जाने का एक विशेष कारण 
हैं, वह यह कि आय्य-समाज ल्लीडरों ने'''*'**“*'[ फोटी | 
लाभ की खातिर नियमों को निरझावर कर दिया, जिन में 
सिद्धान्तों को ढीला कर देना पड़ता है; घमं यह कद्दता दे 
कि सिद्धान्तों को कभी न छोड़ो, चाद्दे कितना ही लाभ क्‍यों 
न दिखाई दे, मनुष्य का ज्ञान सर्वेथा एक देशी हे । वह 
किसी आन्दोलन का प्रभाव नहीं जान सकता, दइस्लीलिए 
कहा है कि काम करना तुम्दारा अधिकार हे, फल का 
खिंचार करना तुम्हारा काम नहीं। किसी वस्तु को हम जान 
कैसे सकते हें, क्या मालूम है, हम जो एक खयाल फेला 
रहे हे, उस का कल क्या परिणाम होगा; खयाल धूंएं की 
तरह खुलगता रद्दता है, अचानक चिड्रारे निकल पाते है, 
ओर अपग्ि का अनुमान नहीं लग सकता ; संसार में सारी 
खयाल की शक्ति है, खयाल का राज है; हम भूलते हं, यदि 
खयाल को छोड़ कर हम सांसारिक घन दोलत व भोग 
'पेश्वय्य के पीछे पड़ जाते हैं, जब फ्रश्न फिलास्फर “रूशों” ने 
एक छोटीसी पुस्तक लिखो उस में बताया कि मनुष्य स्वा- 
भाविक जड़नली झवस्था में एक दूसरे के बराबर थे, झोर 
प्रसन्न थ | सभ्यता फेलाने के साथ यह ना बराबरी फेलो 
ओर गारीबी अप्रीरी द्वोने से सारे दुःख फेले, अमीर लोग 
इस खयाल पर हंसते थे; कारलायिल दूरदर्शों था, उस ने 
कहा कि जो लोग इस छोटी पुस्तक के खयाल पर इहसते हैं, 


रथ झाप बीती । 








:ज३. मिट). रे 


उन के पोतों को चमड़े इस पुस्तक की जिददे बांघने के काम 
न्ति 


विंगे, ऋान्ति में यद्द सविष्य-चाणी सत्य सिद्ध हुई | 


श् 


गुरु अजुन का लाभ तो इस में था कि जह्दांगीर बाद- 
शाह कथना5नुसार अन्य साहब में दज़्त के लिए कुछ स्तुति 
के घाक्य दज कर देता, परन्तु ऐेसा करना सिद्धान्त स्तर 
पतित होना था, गुरु अज़न ने सिद्धान्तों को रक्षा की | और 
न केवल लाभ से ही बचत रहा प्रत्युत पाश तक दे दिए । 
जीवन शक्ति सिद्धान्तों में हैं, खाल में हे, लाभ झौर सुस्त 
में नहीं है, जिसे हमारे चमे चत्तु देख सकते हैं, ओर जो 
दमारी आंखों के सामने आकर झन्घेरा फेला देता हैं, और 
हम आगे लद्दी देख सकते । 


रक्षा आय्य समाज ही करेगा। 


में इतना देखता हूं कि मुसलमान देश के पोलिटिकल्य 
सेआम में पके मुसदमान बन कर भाग ले रहे दें | सिख लोग 


कीच क्‍ 


भी पक्के सिख बन कर युद्ध चेत्र में आ रहे हे | उन में जितने 
काम करने वाले अथवा अपने झ्ाप को निरावर कर देने 
वाले हैं सब अपने २ मत के प्रेमी हैं, केवल हिन्दु हैं जो कि 
पोलिटिकल काम करते हुए घार्मेक विचार को परे रख देते 
हैं, में चाहता टू कि हिन्दू जाति के लोग मुसलमानों स ओर 
दूसरों स झपना जाति से बढ़ कर प्रेम करें, परन्तु साथ यह 
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भी आवश्यक हे कि अपने अ्रस्तित्व को भी जीवित रखे । 
अपने आप को मिटा कर धह्थवा फमज्ोर करके दूसरों छे 
क्या प्यार करेंगे ओर उन के लिए अथवा देश के लिए क्या 
करेगे ? 

जज की | 4० अमल आप कर भर डर ्‌ के 

में समभता हू कि हिन्दु जाति की सभ्यता झोर घम 
जो उसका आत्मा है, आय्ये सप्ताअ ने जीवित किया है, ओर 
आरय्य-समाज ही उसकी रक्षा कर सकता है| 

॥ इलते ॥ 


हमारे महान पुस्तकालय से मंगावों । 


स्त्री शित्षा की पुस्तकें--हमारी माताएं १॥), खसश्थी 
देवियां ॥), सच्ची स्त्रियां ॥), राजस्थानकी वीर रानियां ॥), 
वीर ओर विदुर्षी ख्रियों के काम ॥), मेत्री याशवल्कष्य सवाद 
॥), राजपूतनी का विवाह ।), चित्तोड़ का शाका ।), राजस्थान 
का इतर २॥), रामायण २॥ , प्रेम प्रभाकर १।), हँनुमांन १॥) 


पे० आय्य मुनि कृत भाष्य-न्यायार्य्य भाष्य ४), वेशे- 
प्बेक ३२), स्ांख्य ३), योग १॥), वेदान्त ७), मीमांसा ४), 
उपनिषर्द €), गीता २॥), बाल्मीकि रामायण ८), महाभारत 
अथम भाग ३), मद्दाभारत द्वितीय भाग ४), मानवाथ्य भाष्य 
३।), झाय्यमन्तव्य प्रकाश १॥०) 


भक्ति मार्ग की पुस्तकें--देश पूजा में आत्म-बलिदान, 
गीतासत ( भाई परमानन्दजी ) ५६), मेरा सन्देश (भाई परमा- 
नन्दजी) रूप रद्दी हे । सत्स उपदेश भाला १), आनन्द सम्नह 
१), भक्ति दपेण ॥), कल्याण माग &), भअथवेवेद का स्वा- 
च्याय १।-, सन्ध्या-योग |), सन्ध्या-रहस्य -), दमारे स्वामी 
[-), सीता बनवास ।॥), गुरुदत्त क्लेखावाले २), पुष्पाज्ञलि॥-) 
सच्ची शांतिका उपाय ॥), इशशोपनिषद का स्वाध्याय ॥+., 
कंवल +)॥, झाषे-पितृ यज्ञ ॥) 


2४ 


हदें । 


हा" 


चेदिक घम सम्बन्धी सब पुस्तकें मित्न सकती 


